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आमु्ख 


भेरे विचार में अब विभाग की शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना 
का परिचय देने की आवश्यकता नही रही है। इस सुपरिचित 
योजना के अन्तर्गत प्रकाशित शिक्षक रचनाकारों की साहित्यिक 
कृतियों का सर्वत्र स्वागत हुआ है और देश की शीर्ष॑स्थ पत्न- 
पत्चिकाओ में इन प्रकाशनों की चर्चा हुई है। प्रसन्नता का 
विपय है कि साहित्य सृजन को गति देने मे राजस्थान ने अन्य 
राज्यों के समक्ष एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है । 

योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रयत्त यह रहा कि शिक्षक 
साहित्यकारों की सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रकाश में लाया' 
जाय। एक सीमा तक विभाग का यह प्रयास सफल रहा है। 
वस्तुत, शिक्षक दिवस प्रकाशनों ने राज्य मे शिक्षक साहित्य- 
कारो की एक पोढ़ी तैयार की है। राज्य के इन अग्रणी 
रचनाकारो ने मई-नई विधाओं ओर शैलियो में नये-नये प्रयोग 
किये हैं ओर अपनी सर्जेनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति दी है | 
इनकी रचनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचेन 
कायम की है। अद आवश्यकता यह है कि मधिकाधिक संख्या 
में नयेजये लेखक इन प्रकाशनो से प्रेरित होकर अपनी लेखन 
प्रतिभा को विकसित करें । 

शिक्षक दिवस प्रकाशनों को पल्लवित, पुष्पित करने में 
देश के लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा 
है । समय समय पर हमारे अनुरोध पर इन प्र्यात साहित्य- 
कारों ने प्रकाशनों का संपादन-दायित्व वहन कर अंकुरित 
होते रचनाकमियों का मारे प्रशस्त किया ॥ 


आज तके इस योजना कै अन्तगंत कुल इकसठ पुस्तकों 
प्रकाशित हो चुकी हैं। संख्यात्मक इष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है । 
इस वर्ष के पाँच प्रकाशन और उनके संपादक हैं-- 
१. एक कदम आगे (कहानी संकलन) : संपा० ममता कालिया 
२. लगभग जीवन (कविता संकलन ) : संपा० लीलाधर जगूड़ी 
३. जीवत यात्रा का कीलाज/ने ० ? 
(तिर्वध संकलन) : संपा० डॉ० जगदीश जोधी 
४, कौरणी कलम री 
५; (राजस्थानी संकलन) : सपा० अन्नाराम सुदामा 
४. ये किताब बच्चों की 
(बाल साहित्य) : सपा० डॉ० हरिक्ृष्ण देवसरे । 
सम्पादकों की अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल 
है। इन यशस्वी सम्पादकों ते अल्पावधि में ही ढेर सारी 
रचनाओं मे से चयन कर संपादन किया इसके लिए मैं उनके 
प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है इनके द्वारा 
संपादित प्रकाशनों का पाठक स्वागत करेंगे । 
बच्चों के लिए एक अलग प्रुस्तक प्रकाशित किया जाना 
इस वर्ष के प्रकाशनी की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । विश्वास 
है बच्चों फो बाल वर्ष मे अपने अध्यापकी की यह सौगात 
पसंद आयेगी । 
मैं सभी रचनाकारों को, जिनकी रचनाएँ इन प्रकाशनों 
के लिए चुनी गई अथवा नही भी चुनी गई, वधाई देता हूं 
व्योकि सभी के सम्मिलित प्रमास से ही इन पुस्तको का प्रकाशन 
संभव हो सका है। पुस्तकों के प्रकाशक का भी मैं आभारी 
हैँ । 
अनिल्‍ वंश्य 


निदेशक, प्रापमिक्त एवं माध्यमिक 
शिक्षा राजस्थान, बीकानेट। 


सम्पादकीय 


राजस्थान शिक्षा प्रिभाग, आए साल शिक्षक दिवस पर, राजस्थान 
ई सृजनशील शिक्षका री रचनावां रा, भिन्‍न-भिन्‍न विधावा में केई 
संकलन छपा'र, छविवन्त करे। मन मे एक प्रश्न उठे, के शिक्षा 
विभाग रै ईं गोरख धन्धे सू किसा सिट्ठा नीपजै है, क्‍यों करे इंत्तो 
तप्तियों बो ? सरक्त चेतना, सैज अर जी ने जचतो उत्तर देव के "हाँ 
नीपजै है सिद्टा वीरै, मोत्यां सू ही जादा मूंघा, जिकां री'आब में 
धरती हँसे अर मानयो मुल्क ।/ विभाग न दूँठिया खोदे अर 'न श्म- 
तिया बणा वणा'र बजार मे बेचे | वो धरती रो उद्देश्य मूर्तिमन्त 
करण रो बौपार करे ! आपरे वोपार न॑ कुण को चावैनी ऊंचो 
करणो ? वाढ् प्रतिभा रा, सहस-सहस सूरजमुझखी अंखुबा, पट्टा 
वणन रे कोड़ मे, हर साल सरस्वती री धरती पर मूँ निकाक्त । 
वा ने खाद चाईजे, यूरिया अर फास्फेट री नही--सृजनशील याद 
जिकी मानस रो निर्माण करे । विभाग वी पौध रे रुखात् गुरुवां री 
मानस--धरती में सृजनात्मक, कोई सोई खदाण सोध । वी ने ऊपर 
लावण री बहुमुखी योजना बणावे, आ प्रकाशन थोजना वी रो ही 
एक ठोस भाग है। अध्यापका में ऊपर आंवती प्रतिभा री आ खाद, 
“ज्यू खरच॑ त्यू त्यू बढ़े, काईं अन्त है बीरो ? 

अबार आ वरसा मे, उच्च प्राथमिक पाठशाला सू ले'र, उच्च 
माध्यमिक विद्यालय तांईं, बाह् प्रतिमावा री हस्तलिथित अर मुद्रित 
पत्न पत्िकांवां, केई जाग्या देखणी मे आदे । स्कूल मे एक दो अध्यापक 
ही जे जागता अर वी खाद रा धनी है, तो बाक्र प्रतिभा ने बैगी 
बधण रो मौको मिले अय मिर्ल वीर चौमुखी छिटकत॑ डाक नें गुर 


री अनुभूति रो नुवों अर विस्तृत आकास । काह्हान्तर मे, कुण जाए 
किसी प्रतिभा वाड़ाबन्दी री आधी इकाई तोड़ती कठ जा पूर्गै-- 
जि ने मानवता अडीकी। ईं सूं विभाग अर गुरु दोनूं गौरवान्वित 
हुईं, अर घरती हुई वड़भागण। विभाग र बौपार री साख 
(ग्ुडविल) विद्या अर विवेक रै वजार में लोह लीक बर्ण। विभाग 
त्यार करे गुरवा ने अर गुरु करें शिष्या ने । प्रतिभा विकास रो ओ 
मंगक्रमय चक्र चाले जितो ही शुभ । ईं सू धरती पर प्राणदायी सुगनन्‍्ध 
री सृष्टि हुवे । 
विविधा री सगढ्छी विधावां, एक कांनी जठे सृजनशथील शिक्षक सू 
जुडी है, बठे बीरी वास आवास री परिधि--जनमानस सू भी । 
भिन्‍न भिन्‍न छेत्ा मे बसतां थरां भी, परिधिबीरी आखो देश 
ही समझो | वो भीड सू भरय॑ सहरा में भी है, जठे आम आदमी 
म्सीन वण्यों घडी र॑ँ सूइया दांईं समे रे घेरे मे बन्ध्यो है । बे कुठा, 
पीड़ा, शोषण, हत्या, आत्महत्या, ठगी, चोरी, धूसखोरी, पाकेटमारा 
अर बेईमानी से मिल । बढे अयंचालित जीवण है, स्वाभाविक कम 
अर बणावटी जादा। वो भ्रकृति रे खुल्ले अंचकछ मे भी है, जठे 
स्वाभिमान सूं सिर उठाया डूंगर-डूंगरघा री धरती है, बीरी गोद में 
कर्ठ ही आरसी सा ऊजछा, अर धब्बा खावती दड़ी सा उछछता 
ताल अर झीला है। सोढ़ीनुमा खेत, बांर॑ आस पास छोटा छोटा गाँव 
अर उदास झूंपड़चा री बस्त्यां शुरमुटा मे बिखरी । भील, कांजर 
मीणा, बावरी, आदिवास्था रा टाबर अर कठोर प्रकृति सूं जूझता 
वारा अपढ अभिभावक । वो बढ ही है जठ चार री धरती पर, उप- 
निवेखयादी सा अणमीत घोरा, अर बांसूं घिरघा गांव अर छीदी- 
छीदी दाष्या । बांसू निकछ निकछ आंबता, अधभूखा, अधनागा अर 
उबाणा भोछा टाबर | बांरा अभिभावक प्रकृति री उदासी सू 
लडता, आधी परम्परावा मे डूब्या भर गत व्यवस्था सूं दुख पांवता 
जीवण यापन करें । 
प्रकृति रै भिन्‍न भिन्‍न परिवेश ने ओोढते, अनुभव, सृजनशील 
अध्यापक रा चितराम सिद्वहस्तता अर गुणात्मकता लिया ऊँचा अर 
अनूठा हुणा चाहीजै हा। था में जठे सहरी घुटन अर कृत्तिमता रँ 
विशद्ध विद्रोह रा स्वर गूंजणा चाहीज हा, बढ दाण्यां अर झूपड्धा री 
कम भी चुप नही रहणी चाईज ही । भिन्न-भिन्न भू-भागा-रा लोक 
जीवण अर लोक सस्कृति, आं रचनावां में जे मुखरित हुंता तो 
निभ्चे ही मरा एक प्रामाणिक उपलब्धि ढूंती । हूँ सोचूं हूं विभाग री 
हु तक 


ई विविधा रो जिया जिया प्रचार प्रसार हुसी, बहुमुखता लियां 
संबछी स्‌ सबको रचनावा आसी। आयोड़ चितरामां में घंणा ही 
चितराम इसा है जिका सिद्धहस्तता कांनी तो नहीं, पण ग्रुणात्मकता 
कानी जरूर है वे। सिद्ध हस्त हुणे नें हें इत्तो जरूरी को समझूंती, 
जितौ के लेखक रो, आपरी रचना यातर ईमानदार हुणों है। ईमान- 
दारी रीपपरख आ है, के वा रचना आसे पासे रै जनजीवण सूं जुडी 
हुवे । अन्याय बर अन्धविश्वास री प्रतिक्रिया मेबा कोई सक्र राख र 
नही, खुल'र अभिव्यक्ति करती हुवं । साधारण सूँ जुड़'र सामी 
आवेँ, बा रचना असाधारण बरण--आजऊ नहीं तो काल अर असाधा- 
रण री चिन्ता में, साधारण नै पूठछ दै, बा रचना तीन कौडी सूं 
ऊपर को उठेनी । 

एक सिद्धहस्त लेखक आज जे घरती सू बेमनो हु/र चाँद सितारां 
रा गीत लिखें, धर्म कर्म री मरी परम्परावां नै कलम रो छिड़को देर 
खड़ी करे, मिनख ने भगवान वणा'र बीरी अर्चना में रचना करे, 
कूडी जासूसी रा किला खड़ा करै, आँध अर अल्पायु प्रेम अर सस्ते 
संकक्‍्स रा घासक्न टी चितराम उभारँ, अर आँधो राजनीति रँ साकड़ 
छीलरां मे छपछप करतो राग दरवारी आलापै तो वीरो सिद्धहस्त 
हुणों हैं बेकार ही नही, घातक समझू हूँ के थो अणपकी आम चेतना 
ने सही दिसा देखण सूं भ्रमित कर, बाघा पैदा करे। आ सिद्धहस्तता 
नेतिक अपराध है। 

बारी सिद्धहस्तता ने भी हें ठीक को समझूंनी जिका अवार रोटी 
कपड़े अर सिर घुसोवण घासफूसी आवास ने तप, तक, तरस बाने 
कोई निमन्नर, खन्देड़ो, खेजड़लो, लीलटास, उड़ उड़ म्हारा काछा 
कागला, बाजरी री रोटी ऊपर फोफल्नियां रो साग, लग ज्यासी 
तावडियों, भूमल अर मरवण रा गीत सुणाव । बुझते आदमी मे 
चाहीज स्नेह शवित अर सही दिसा, कवि अर गायक थाँट बांने, 'कद 
महारा पिवजी घर आसी”। सम्निपात अर ग्रुजराती आकर ने कोई 
ठडाई अर रूहअफजा धाम, त्तो बीने घातक ही समझणों चाईजै । 
अमरजंसी रे क्षम्दा दिनां मे घोटी रे अखबारां मे, आकासगमन 
करते साधुवांरी चमत्कारी बातां, काठभैरवी अर भूतांरा किस्सा, 
तन्त्रमन्त्र रा गुप्त अर अनूठा रहस्य भहीना महीनां किश्तां में रूपा- 
बित हुया। आम चेतना ने गुमराह करण रो ओ काह्तो बौपार हो। 
सिद॒हस्तता री इंसू बेसी दयनीय अवस्था ओर काँई हुई ही? ई 
विविधा में लेखक री पीड जठे आपरी नही आम री रही है, वठे वा 
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आम पाठक नै दाय आसी। सिद्धहस्तदा में जे को कमी है तो ही 
भविष्य बीरो ऊजछो है। सरूप देखतां सम्भावना ने धूरजमुखी 
आंकणी चाईज | 
'आ कोई वात है, ब्यावरों विज्ञापन, ठंडी मुछ॒क, बाहगोठियो, द्जो 
चक्रब्यूह, वधत रो बेली, म्हारी उगरी बात अर तीन जाछी खागी, 
कहाण्प हैं, लिके में पैली कहाणी आंगण सूं स्कूल ताँई रो सैज 
वातावरण उपस्थित करती एक सबती अर जीवन्त रचना है। हज 
में प्रवाह सैज, भासा मुहावरेदार अर ब्यंग उछठतो फूदतों फर्वे, 
वण बीमे अतिरंजना बेसी अर असलियत कम है। शब्द गठ्व 
में स्थानीय मोह नहीं हुतो वो कथा और निखरती ठंडी 
मुछक भर बखत रो बेली दोनू ही चरिह्न प्रधान है, भर है 
सरल सम्बैग लियां। बाहछ्गोठियों केई जाग्यां,बे जचते शब्दों सूँ 
बोझिल है । अणऔपती आवृत्ति अर अतिरंजना सू बचणी चाईजे 
ही बा । दूजो चक्रब्यूह, अर म्हारी उघरी बात, विकास खातर दोना 
ने ही की-की कैनवास और चाईज । तीत जाछी खागी, घटना अधान 
है---कसाब माँग है। बूजी, ठाकुर सा ब,म्हा रो भोछी भावों गीपाक्ृ,अर * 
बापड़ो लीडर रेखा चित्र है। ठाकुर सा'व रो स्वाभिमान और उ्- 
रणों चाईज हो ।-**गोपाछ मे शब्दावत्ी कई जाग्यां अतिरजित हुगी। 
फलक की लम्बों हुणो चाईजे हो। 'वूजी” कसाव अर संशोधत चाव॑ 
है। 'बापडो लीडर” में अभिव्यक्ति स्थानीय संकडाई में कैद है। 
वीने कस्ताव अर सुधार दोतू ही चाईजे । मिती कहाण्यों सरत भर 
प्रेरणादायक है । 'एक जन वँजानिक'--झूठ साच अर अतिरंजनी 
तो लेखक जाण॑ पण है प्रेरणादायक । इसी रचना में कल्पना भर 
अरदाज रो निवास कम खदें । पड़दा भरम रा--वार्तालाप शा बोल 
भरम पर चोट करता फिट अर फबता है । 
कवितावां मे 'हूँ जनता हूँ! अर 'सूंटो” दोनूं ही बडी काया री है। 
वैली सब्रिम्व अर सबकी है, पथ वर्तमान रै परिप्रेद्य मे पग पसारण 
नै की जाग्यां और चावे वा। दूसरी री भासा तो संजी हैं पण है 
शब्द जंगल मे भटकयोडी । आर बार री आवृत्ति सू असली उपियारो 
ढकऊतो सो लाये बीरो। सूटो, आधी, बाढ़ अर बिरखा जिसासू 
प्राधेना करणी के थे गरीबां रो ध्यान राख्या, थोधी भावुकवा अर 
अर्यरोदन है । 'ब हाथ', द्वाथ सहयोगी हाथां सूं सबका अर हावी 
हाथां सू दुबछ्ा वर्ण है--हकीगत है। “मरूधर बीच” एक तुकान्त 
सबद्ठी अभिव्यक्ति है। बाकी रागक्ली, अरदास, आक्रोस, ओल्व॒भो, 


उपदेस भर खार-खौझ लियां आप आपरो हेलो करे है। 

११ गीतों में गीतकार जठे, झरूंटिया, चरूंटिया, भरूटिया, आवड़ी अर 
ताकड़ी, जिसी तुकबन्दी खातर हाँफछो है बढे गीत रो ढाँचो जरूर 
खह्टो हुबे, पण हुये प्राण हीण । बीरी पूर्ति कंठां सूं को हुवेनी। सगक्लां 
में गेयता है--सैज है जे सरसता चोवे है । 
आई रुचनावां मे सबछी, निबछ्ली अर काम चलाउ--सब तरे रीहै 
पण शिक्षक है बाल संसार री समस्यामूकछक, अर बीरे सभाव रो 
तह तांईं पूणती रचनात्मक, अर प्रेरणादायक कोई अभिव्यक्ति सजीव 
हु/र फो चमकी नी । चमकणी चाईज ही । घोड़ो गणगोरां ने हीं नहीं, 
तो फेर कद ? बाक्क री शिक्षक सू बेसी अभिव्यक्ति करण बाक्ो 
और कुण हुसी ? बो बींरी चेतना सागे रम्नें, वीने टंटोल-टटोक देखे 
अर बीमे जीवण भरे ठोक वजा'र, पण बीने टूठण को देनी। बो 
जीवण आगे जा'र राष्ट्र अर विश्व समूच रे सुख दुय सूं जुड़े । कोई 
सूजनशील अध्यापक रा, इसी सिद्धि नै पूणण रा पगोधिया, जे आम 
अध्यापक टो मांगें स्सोरो करं--दिसा सूचक बेण तौ कितो आछो । 
साची पूछो तो शिक्षा संसार री सफलठा ही ई में है। ओ म्हारो न 
कौंने ही ओक्भो अर न उपदेस, सुझाव है खाली ६ एक रे अनुभव 
रो लाभ अनेकां ने मिले । विविधा, शिविरा अर नया शिक्षक ई 
खातर ही तो है। 
केई केई शिक्षकां री तीन त्तीन च्यार च्यार विधाबा आई, केयां 
फाईलां री फाईलां अर रजिस्टर रा रजिस्टर भेज दिया । बी जंग 
में उतरण नैं पूरो समें चाईजे । फेर ही कोसीस तो आ ही रही है के 
जादा सूं जादा रचनाकार संकलन सा जुड़े । दो गद्य रचनावां, ईँ 
खातर छोडणी पडी के बानें पढण खातर कोई सिलालेख बरांचणियो 
चाईजे--पराणा सिलालेख | एक घडी आंख्यां तेडू तो एक पानों ही 
पूरो पल्ले को पड़ेनी । 3 अवस्था में बाने, मैं सरधा सूं हाथ जोड़'र 
ही सन्तोस कर लियो । एक पद्य रचना इं खातर छोडणी पड़ी के वीं 
में शब्द पूरा, पण अर्थ सिर पटक्‍्या ही को लाधनी । 
अध्यापकां सूं, छोटी बड़ी मात्रा री गछती री आस तो नहीं करणी 
धाईजे पण राजस्थानी बोलणी स्सोरी, लिखणों को अभ्याप्त मांगे । 
की कोई मोकको ही समझो | अभ्यास रै अभाव में गछती हुणी कोई 
अस्वाभाविक नही, ठीक करदी बाने, पण जिकां पर स्थानीयता रो 
रंग खूब गेरो है वाने औरां खातर तो पछे, पैली आप यातर सोचणो 
घाईज फ॑ दांरा सुजनात्मरू उणियारा जादा सू जादा पाठक ओोकदे 


ता बढ़िया है । रचना रो उद्देश्य ही ओ है के वा जादा सू जादा गढाँ 
में उतरर आपरो इष्ट पूरो करैं। भा वात ठीक है तो बांत आम 
आदमी रा शब्द जिका ने फुटपाथ रो आदमी बोले, समझे, तोड़ना 
मरोड़नता नही चाईजे जियां दिन (दन) खिडकी (खडकी) मिलना 
(मलना ) फटाफट (फरट्याफट) साफ (स्याफ), इतिहास (अतहास) 
आधो (आदो) दूध (दूद) में (मं) छ (छ) के (क) इंयां ही 
और घर्णां ही शब्द है। हुयो, हुया ने व्हियो, व्हिया, हूं ने म्हूँ, मैं ने 
महँ भर धणखरे एकल ओकार माथे 'औ री डब्बल सवारी जियां 
घोवणो (धघोवणो) दूजो (दूजो)दियो (दियौ) मुख-सुख तो कुवे मे 
पड़ग्यो अनुंव पाठक री अडचल और वधावै। बधता पाठक जे 
सन्तर्क नही चार्व आ बात, तो लेखक रै काँईं वाईं रो ब्याव बिगड़े 
है, बो अणूतो मोह करें ही क्यो ? हाँ कोई पात्त विसेस आपरी 


' अभिव्यक्ति कठ ही ज्हियो अर मूं सू कर तो कोई बात नी---स्वाभा- 


विकता ही है। लेखक एके कांनी तो संस्कृत, उर्दू भर अंग्रेजी शब्द 
घड़रल सू काम में लेद॑ अर दूजे कानी इसो संकोच करे के आम शब्द 
री कामा तोड़ मरोड़ ओपरी करदे। 

विभाग री रचनात्मक मीति ने ध्यान में राखता जादा सू जादा 
सुजनशील प्रतिभावा नें आए साल सकलना में रुपायित हुणो 
चाईजै--खाली बध्या बंधाया शिक्षक ही नही । रचनात्मक सौन्दर्य 
जिर्ते जादा शिक्षका मे ऊपर आसी बित्तो ही जादा फायदों बाहकां 
में पूगसी--मूछ में आ ही मनस्या विभाग री है | शुभम्‌ भूयात्‌ । 


उदयपरामसर (बीकानेर) --भन्नाराम सुदामा 


कहाणी 


आई कोई बात है ? 


ए डॉ० नूृतिह राजपुरोहित 

टण ! टण ! ठणण ! 

लो स्कूल री दूजोडी घंटी ई लागगी । मरिया आज तो । हाल बस्तों 
जमावणी, मूडो घोवणी अर बाठ ई ओसणा | गैर हाजरी तो लाग इज गी। 
कितरी ई उतावक्ठ करूं पण ठेट पुगूं जितरे तो छोसा प्रेयर ग्राउंड मार्थ पूण इज 
जावैला । मूछंदर पी० टी० आई० हाथ में डंडो लियां मारकणा पाढा रै ज्यूं 
डोछा काढतौ गेट मार्थ त्यार मिल्ठैला ।**लेट कमरस्‌ एक तरफ ! अलग 
लाईन ! क्यूं के प्रांना खतम व्हिया पछ आप परसाद दांट लाती, पुरसगारी 
में कोई लाई नी रय जावे । 

घर मे कितरी बार कैय दियौ के टैमसर नी जागू तो जगाय दिया 
करो पण कुण परवा कर । उल्टी सतरे बातां सुणवान मिले ।**अबे आप कोई 
बोवौ चूघता गीगा कोनी सो आपने जगावां । सोकछे वर्स रा टोगड़ा व्हिया । 
बल्द ब्यावं नी अर बूढो व्है नी । चिंता राखने उठो क्यूं नी टैससर । जद तो 
लाट सा'ब आधी रात ताई हैं हें-फें फें करता रोवता फिरेला अर अब फा फू 
क्हियौड़ा हड़बढ़ाठ करेला ।...लो वोलौ आई कोई बात है ? नीद द्वार्थ खुलती 
ब्हे ती पांरी गरज ई कुण करे । घणी ई कोसिस करू पण आखझ्या तो साछी 
खुले इज नी । जोर कर ने माडांणी खोलू तो पाछी बंद व्है जावे | आखी रात 
में पत्वाडो ई फेरण रो काम नी पड़े । सूठा के जाणे गछ्छौ वाढियौं। एफ नींद 
ई पूरी नी व्है के कुकड, कू ! कुकड़, कू ! रीस तो इसी खावे के फजलू मियां 
रा सगका कूकड़ा ने पकड़ 'र दड़वा में घाल दू। 

दादौसा साव साथी क॑ बे--आ उमर इज इण भातरी । वे किसी उमर 

कद इण में ?...पनर पच्चीसी ? नाता गधा पच्चीसी। आप री गधा 


आई कोई बात है ? | १३ 





पर्चीसी उम्र रा वे कई मजेदार रिस्सा सुणाव । सुणता-घुणर्वा हंस-हंँस ने पैट 
दुखणी भाग जावे ।...पण अब फुरती करो नीं तो ठेट गयां पेट री ठौड़ 
ह॒थाह्नियां दुघणी आग जावेला । 
बो-गहे गांठाकौ गंगाराम हयाक्ती मार्य पड़तां ई सगछौ सरीर कासी 
री याह् र॑ ज्यू ऋरणाट करण लाग जावे । बाछ तो ठीक कर लू थोडा । पण 
कांच है कहे ? म्हूं कंवू इण घर में कर्देंई कोई चीज ठाये मार्थ नीं लाधे । काम 
पड़यां पूछां तो कंधी कठे, के घट्टो नीचे, काचन कठे, के चूल्हे लारै, पैन कठे के, 
स्ितानपघर में । वे देखो ०प्पूजी महाराज काच लियां ऊभा। भ्ू्‌रज साम्ही राख 
नें चिक्ककणौ कर । अरे अठी दे भई, दोड़ मव। मिनकी रे तो रोक वह अर 
अंदरे रो घर भागे । यनें तो मजो। आये अर अठ जीव री पड़ी | दे-दे, भाई है 
नीं | अर ओो का ई कांई ठा मोहन जोदड़ी री खुदाई में सूं निकल्योड़ी के 
दादीसा रे दायने में आयौड़ी । आंज्यां फाड़ ने नी देखां जितर तो पतौ ई नी 
लागें। उण दिन सुलेमान क्लास में साथी के वे हो--अबे थारी ई होठ सावको 
पढ़ण लागग्यौ. ,,होठां पर हंगाल्ली साफ दीसे । पण ठीक है यार थार ज्यू 
रोज उस्तरो तो नीं रगड़णो पड़े । मियो एक पत्ती रोज खराब करतौ न्हैला । 
-«*उतावक में बाढ्मां में टाल ई ठीकको मीं पड़ी, पण अबे पड़ी जिकीई चोखी। 
महँ काह्मी तीं गेट मार्य जमदूत त्यार लाधेला | लो देख लो अब । 
हिना वर्धांवणा किया माँयने पग ई नीं देवण दे । पण आज तो राम वापरग्यों 
दीसे । कलेवो करने नी पधार॒मा व्हैला । मारकणी पाडी ई भूखो «है जितई 
कोई रो नाम मीं लेवँ । धाप्यां पछं इज फूफाड़ा कर । मीचो मायो घाल ने 
सोकड़ मनावो जिकी बात करो । इण में इज खेरियत है । पूठ में दो भॉस्यां 
तीर रै ज्यू खुबती लागे ती लागध दो । 
हेडमास्टरजी पलटी बहैनें नुंवा पधारधा । नुंदौ मुल्ली जोर सू बांग 
देवे। की आपने बोलण रो अणूंतों बढ । बोलणा सर रूह तो श्रीमान जी बंद 
ई नी बह ।...प्यारा विद्याधियों !..,लो अब गई आप पूण घंटा री । ऊ्मां 
ऊ्ा टांगढ़ा दुखणा आय जावे पण आपरो भासण पूरी नीं म्है। अर भातण 
पूरी रियो के फौजी ओडंर त्यार--लेट आबवण वाछढ्ा समक्वाई मुर्गा बण 
जावो । फोरन ! बणा सा ब्णां ! आप फरमावी तो मुशगा काई कबूतर ई 
अणांला । अब तो बार महीना फेर काढणा है| पछ तो यांर लारे... 
सुलेमानियो ग्लास में से सूं मोटो गघड़ी | फेर मुरगौ बे जद तणकों 
दूताड़ थ्हे जाये । इण हरामी र॑ देखादेखी दूजां नै. तणकी अहैणों पढ़ें । नी ती 
प्रभात रा पोहर में दूगां माय तड़ाक ! जाणें तकियो झाटकियों । अबे चम- 
शादड़ां ऊंधी लटक ज्यू सटक्पोड़ा टागड़ां रै वीचली बारी मे ट्वीय ने देखबी करो। 
वे देखो धोती रो एक पत्लो हाथ में लियां लपटक भड़ाक करता संस्कृत वात्य 


३४ / कोरणी कसम री 


पंडितजी 27777 
विद्याधियां बट हर वो एक मिक ह वो मुर्गा ब्रर 
उझू जी एक घंटो लेट पधार रोई ॥भाई 
है ? पछ केवा के पाधियों में अनुतासन कोनी । है. मत वो बाप इज सिखालो 
देवताजी ! “विद्या दक्षतति विनयम्‌: गूंडो बाते है, करी । हाई माय 
इण थोयी वां से के पड़े । अर जे हिम्मत ग्है को प्रधघारो 
देखांगी, बण) महार मेक खो बेकाध' तो गुरुदेव 
सा फरमाव॑। 
मे चुलेमानिया ! क्यू ब्है रे हेरामी थोड़ी मर 
धरे लार समा मै ई दोरो बी पढ़ “गो ऊंची किया कोई 
तो मिक्ना कोनी बैटा [९ 
/'ओो कुष रे? मौत बाई है कांई 2... है बाकी 
चासी भाज के में इज छूटा । नी तो मेंढक चाल से 
हैतां ई मुर्णा सू डेडरियों बता किसी णेज लागती। रामूश 
तो देखी साल चूटू व्हैया सागण कदर है ज्यू जाग । पण 
, अंधे माय देखण २) ी “जाएं सिनेमा 
काग्यो।४ 
“पं अंग्रेजी से हर लियी सुलेमान ्ए 
“करे कियो यार : ॥रातो है गया परा बर प8 कर 
भआयगी | थे कर कियो 2% 
 म्हे तो कर लियो ।” 
“नकल टीपी हैमा बेटा ।९ 
“का यथार॑ जयू ठोट बोहा इ्ज हूं 
भरे वाह २ # छड़ी ।” 
“पे किसी पिक्नर हे ह्ः 
जंगल्ली ।? 
यू बुद३ जंगली ॥ सात्य |” 
“अरे यार गजब । वो स्टोरी, अर 
हिरोहन | बेस छम्मक- “मेटकाबंद । भेजो बाकी याद री पे 
वाई फादर 7९ 


हारे बेन बाई इज 
दैसा।” 


“घने ई बाह तो आययगी ब्हैला बेटा ?” 

“वबाड तो आवे इज यार, कोई करने बेठो यूं घूआधार सिगरेट फूंडे १४ 
कियां रहीज॑ बता ?” 

“कही कोवी गुरुजी एक फूंक अठोने ई 

““इंटरवेल पषे म्हूं तो अछगी जाय नें वैठग्यो ।/ 

“'बन्चास मे तो श्रीमानजी क्िसीक मोटदी-मोदी वातां करे 77 

“'सै ठीक है यार, परैं कई असली भेद री बातां बताय दू तो थू मानेताई 
कोनी । खुद गुरुजी बैंगण खाव॑, दूजां ने परमोद बतावे । आई कोई बात है !” 

““ओ बरडा मे कुण ऊभा रे ? घंटी सुणी को नीं कांई ? कान पूठौग 
है ?*““मरिया ! भागो ! घुसो क्लास में ! 

आज वीजगणित री बारी दीसे ! माट साथ फेक्टर करावे । दूयूपत 
में जाबे उणांने समझ में आवेला । आपाने तो*कीं समझ में नीं आवे । के 
घात दो अर ख घात ज्यार अजय गोरख धंघौ। पिताजी फेर जीव सवार 
याब॑--ये स्कूल में काई पढी रे ? थां ने साधारण हिंसाव ई मीं आव॑। मै 
कांई पढ़ा अर काई नी पढ़ा जिको म्हारी जीव जाणे । एक दित क्लास में आय 
ने बैठी तो ठा पहूँ। बिहारी शा' दूह्य ! ओकूऊँ दूहे रा तीस-सीद अर्प 
निकक् (“**देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर । अर बीजगणित सा फेकटर 
ने कामरसियल प्रेक्टिस रा सदाल ? भगवान बचाव । मांधी खराब रहे जाईं 
मायी । चार जमाने में करियो कंयछी ने ध्धियों खाजकों। विद्धी वरणो 
मैं समा मनाया । घणी जोर तो चिणायकां रट ने कटवामिति सीधी के पढ़ाई 
पूरी। अडे कितरा तो विषय मै कितरा दूजा अफंडा । फपत एक जणा री सगछी 
किताबा-कापियां मेछी करने गधे माय लादी ब्है तो वापड़ी तीठ ऊपाड़े। उ्े 
जमाने मे पादी ने पैश-बस । खावण ने धापोधाप थी दुघ अर माघण रा छू ! 
अठे डालडा रा ई जादा पड़े । उणदिन राम निकहग्यौ सो दुघ माषती पोडी- 
सीक मक्ताई चाटली तो मा ककण लागगी। इण उपरांत तुलना फेर ग्यारी 
करें->रामलालजी रौ भंवरियों यारेसूं दो बरस नैनो पण दितरो हुंस्थाए ? 
आवगी दुकान संभाद्ं । पककों दुकानदार बष्योडी । जवाब मे म्हूँ कस दूं है 
रोसन कुमार रो बाप उमर मे थासूं ई नैनो पण कितरी हुस्यार ! पूरी जिन 
संभाल । धाकड कलेक्टर बण्यौड़ो । तो किसौक खारी लागला । फॉलई मे 
कोई रो अघूती तुलना करणी । आ ई कोई बात है ? 

“ओ सुलेमानियों वदमास काई कर ? कोई अंट संट किताय वॉंचतो र्हैता! 

ऊपर गणित री किताब रो कवर अर मायने “बंगाल का जादू/। भे इणरा 
रा घंधा ।! 


“काई करे रे 2” 


१६ / कोरणी कतम-री 


/चुप रैय यार !/ 

“बता तो खरी हटामी यूं वांच कांई है ?” 

“गुलसन नंदा री उपन्यास ।/ 

हकिसो ?” 

“मन का पंछी ।7 

/किसौक लाग्यौ रे ? 

“दूजी बात छोड़ दे ।* 

“पी खुद मोल लियौ ?” 

“ना, भाई सा'ब लाथा ।/ 

४«पैंड़ | घैड (ड़ ! सुलेमतन रे मोरां मे मुकका उड़णा सरु व्हिया। 
माट साय बी ने उपन्यास पढतो देख लियौ। वे उणरे हाथ सूं उपन्यास खोस 
ने सपछा ने अतावता कंव--दैशलौ इण बदमासों रा मजा (इण्रों मतत्ब 
सुलेमान ओेकलौ इज बदमास नी है)**“रात ने सिनेमा मे रोबता फिरेला। 
रीसिस में बाउंडरी बारे जाम ने बीड़ियां फूर्कला अर गणित रा घंटा मे 
'मन का पछी! बार्चला। मन में तो आई के उठ ने केय दू के गुरुदेव 
सिनेमा मे तो आप ई भेक्ला इज हा। रही बात घूम्रपान री सो आप सिगरेट 
अरोगो अर ओ बापड़ी चीड़ी पीव--इतरी फरक जरूर है ।“*“नोनसेंस ! 
ईडिपट ( गेट झाउट ! मोनीटर इणने हेडमास्टर जी कने ले जा ! सगठ्ही बात 
बताय दीजे (*“'पण रीपसिस री घंटी लागगी अर समक्ठों नाटक उठे इज 
सरुग्यों ।! 

“दिनूगे ई भुकका पडया बापई रे अर सगह्रां २ सांम्ही बेइज्जती न्‍्यारी 

ब्ही । भिमे नें राजी करणो पड़सी । कठी गयौ ? बारै निकछ ग्यो दीसे ।” 

“असलाम उलेकम खां सा वे!” 

“चुप रेय यार ।? 

“बयूं हजुर री तबियत की घराब है ?” 

“मजाक मत कर यार ।” 


“तो ज्हियौ कांई सात ? मुक्का तो झुल तोन पढ़चा । यारे तो माखों 
0 बी कोन मुक्का तो रु ढ्धा । चारे तो माः 


“'मुगका री कुण परवा करे यार !” 

“तो पछे कोई दैंध है ? क्लास में आपरो नेइज्जती ब्दीयूं?!” 

“ना रे आंपणी इज्जत फेर कद ही ।” पर 

“तो पछे कांई रोग है ?” 

“'म्द्वारी वा किताब माट सांब कने रैयगी । घर गयां भाईसा फोडैला ।" 

“काली पाठछो माँग लोज के सर पढ़ी ब्है तो गरीव रो किताब तो पाष्ठो 
वा ई कोई बात है ? | १७ 


बखसाय दो ।/ 

“हँस काई यार ! यने तौ मजाक सूझे अर अठ जीव री पड़ी ।” 

“तो रोवू किणने, यर्ने ? दूजी खरीद लीज साका | यू मरू-मरूं काई 
करे । 

"की दिन बीडी सिनेमा बद करणा पड़सी ।” 

“'डीक इज है। आगलोौ घंटो किणरी रे ?” 

“अंग्रेजी री 

“इणर पछे ?” 

“झ्ैती वाडी रो ।'/ 

“आहा ! जद दो मजौ आयग्यों प्यारा। माची पूछे तो इण घंटा रे 
अलावा म्हारौ तो मन ई नी लागे ।” 

“लनुवा खेती माठ साव आदमी तो बढिया है ।" 

“आदमी काई है अथमोल हीरौ है। 

“च्यार महीना मे स्कूल रै बगीचे री काया पलट «हैगी।” 

"हुए महीने सब्जी कितरी बिक ठा है थने ? च्यार सौ रुपियारी। 
बैल क्वालिफाईड है ओ आदमी--एम० एस० सी० ए० जी० पण हाथ सू 
काम कितरी करे २”! 

“हा यार खावडो सेय मे मादी दोदय लाये तो जाएँ चोधरी टिकियो । 
इण आदमी रौ सरीर ई गजब रो । जाणे तोप रौ गोढौ ।” 

“बोली बतक्रांवणी ई क्तिरी मीठी। जीव्गरा मिंवा तो बात ई ही 
करै। मुछक तो जाएँ मूड छायोडी । 

“जद इज तो काम फरण रौ मजौ आवे यार। म्हा बाक्री क्यारी से 
मटर देखी ? दाजा र रती नुवी वीनणी रे ज्यू लुछ-गुक नै जमी पूणगी है। 

'जर महा वाझछौ पाराय ई विसौ फोरो है ? मोदा घर री सेठाणी | 
ज्यू पसरती इज जा रहा है । क्यारिया ऋफण आयगी 

“'इण सेसन मे लागे स्रेती वाडी सू आपण अकूके रँ खाते मे दोय-दोय 
सौ रुपिया जमा ब्दै जासी । हे हि 

“ओ से खेती माट सा'व रो प्रताप हे ।” 

“स्कूल में मास्टर नाम एक दो इज है यार । बाकी तो सगछी भगार | 
राज रैं खजाने में सीर है सो पडया चुगे अर गटर गू करे बापडा ।/ 

"उप्य दिव श्रमदान में याद है घने ? लेती माट साब तो प्रावडी लेय 
ने आपणे भेव्या आफक्िया अर वात़ी सगढ्ा पँटा री जेबा में हाथ घाल ने 
तणका तूतार व्हियोदा अछगा ऊभा 3 समिति रा प्रधाव सा व ई खांगी पोतियी 
बांघ ने कर त्यार। अर ऊखरड़ा साफ करवा नै विद्यार्पी । क्यू भाई, पांर 


१८ | कोरणी कलम री 


हाथो है भेहदी लाग्योड़ी है ?/ 

>अर ये ऊपरली गठी बाला मेठ जी आय ने किताक बोल्ण--स्हारी 
गछी ई साफ कर दीजौ मा | कर्यू सा ? गछी थांरी अर साफ करा स्हे। 
आई कोई बात है ? गरण दई तो पारी तगारी तेपतं अर एक स्हाई 
भेला [7 

४ अग्रेतीधाजा माट साय बलास में गया दोस ६ एप हाबता ई 
आप यरी फ्रीट सू ज्यारू मेर देखला--कुण ऊभा रिहया ने कुम्न दी क्हिया ? 
ओोही जागीर रा ठापार नें यूजर से अपरतो । पछ बाप जोर-जोर स्‌ चाक में 
वोलैला--पिंट डॉन  सिट डांव | उणियारो इज कसी फ्वोगो---बदर 
सुगम) रहने तो देखता इज रीम आवे । दुयूसतयोर । राव फेर स्थारी जाई 
आप । अग्रेजी सिवा तो बात इप नी करें। पण गरण व्है जद गख में चक्र 
जाये अरे भाई सुलेमान ' थाड़ा आपणे घरा जाईजै--अंटि गीमावणों 
है। सुलेमांग इज ए ग्रुड बाय । आाजकाज ओ मैणत फरण लागग्यौ है। बैरो 
गुठ । बरी गुड !**'डोढ हुरयार । दूजा ने तो जाप सफा बोफा दज समझी ।' 

“ले गुलेमान चाल यार, उठीने बारे छिय्र में बैठा । अंग्रेजी रो घटी 
उतरिया क्लास में जावांला ४ 

“आज ए नोटिस बोर्ड कने मा्ियाँ घणी झीगे रे, काई बात है ? कोई 
नुवी फरमान निवक्यों दीसे ।” 

"बने ठा कोती आज ओम» भेल० अ० माप दघार रहा है। चौंथा 
घटा वाद झकूल री छुट्टी है। सगढां ने बार स्वागत मे चालणी है (7 

"दुणाव सैड़ा अप्यम्य दोसे दएकी तो अमले मा चर वयू तकलीफ देखता। 
रात री बख्त कागता उडपा माई जद भमनझ तेयणों के दुकाक पड़ण वाकौ 
है (" 

“बात तो घारी स्ाची, जा नेतादा री ते जात इज कजात ९! 

“मारत में आजादी काई आई जाणे वागला ने पीर मिछ्ली । धांतिया- 
अगवानिया ई निहाल ब्हुग्या ।/ 

"कैद फैर काई--हम गरीबों हटायेंगे ।”! 

“दूजा री तो ठा कोनी पण यारी खुद री गरीबी तो हटगी । पांच बरस 
पे ली इण जेमसे ई घर में कैद धुआजी भच्चीड़ा लेवती | आज पक्का मकान 
वणग्या अर वास ई परीद ली । पूछी इण चोर ने के थार बाप कई बांडौ 
गधी ई मोलायों ?/ 

“अर वो पचायत समिति रौ प्रधान २? मणा वद अम्ल (अफीम ) बेच 
दियौ ब्टरेला इणे । पूरे सोयक ने अमलदार बणाय दियौ । 

"मगठा एक गाता या मधिया रे । कोई छोटी तो कोर्ट मोटो । थे 


आई कोईवात है ? [ १६ यु 


मन में जाणता व्हैला के ए छोरा बापड़ा कांई समझे ! पथयां नें ठा कोनौ 
के भे धारा ई बाप है ।” 

*““टणण ! रणण ! टणणण [ 

“कांई छुट्टी व्हूंगी रे ?” 

“फहँ कह्यों नी ओमले आवण वाको है 77 

“पण ब्रेमले तो आर आपरी पापढ़ सेकण ने अर छुट्टी ब्हँ स्कूल मे-- 
भा ई कोई बात हूँ १” 
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ब्याव को विज्ञापन 
8 श्र्जुन 'झरविद' 


कुमारी कुसुम कली कोरा बत्तीस बसंत देखी छी। धनवंता बाप की 
चणी छाँव मे बी० ए० करी, एम०४० में भरती हुई क॑ बाप श्रीराम जी की 
आरण सिधारम्या | कुमारी कुसुम कछी का जीवण में बसंत फी स्त आगी। 
पण बेगी ई भावुकता अर हिम्मत का फूल जीवण की डाछां ऊपर खिलवा 
लाग्या अर वा बी० एड० को प्रशिक्षण ले'र डावड़्धां की इस्कूल में मास्टरणी 
बणगी । 

कुशुम कछी का जीवण मे ठेराण आयी तो सरवर-सी ठेरगी । बत्तीस 
पार कर'र भी वा आपका ब्याव का बारा मे नईं सोच सकी ! जोवण को फठछ 
खूब पाकर जद खूद पिलपिलाबा लाग्यो तद कुमुमकछी ईं अगछूया अणभो ने 
सजोवा की बात सोची । ऊ में एक बिसेसता या छे के जिस्या काम ने एक 
बार हाभ मे ले-ले, फेर सगठा गोरखघंधा छोड़'र जुट पई छे अर पूरो करपां 
पछ्ते ई साँस ले छे। कुसुम की का हाथ मे अब यो नूवो काम आग्यो छौ। पण 
ऊंक सामें मुश्किल था छी के नुवा काम ने करवा वास्ते पहल कुण सूं कराती ? 
कोई के सामे हाथ फलाबो वा सीखी ई कोने छी । ईं वास्ते स्वावलंबण की 
जीत अपणा'र वा आप ई दर खोजवा बे निरण करली । 

शुसुम कल्ली की माली दसा इतनी फोरी कोने छी के कोई भांत की कमी 
ऊकंका मारण से रोड़ो घालती। फर भी बा वर हैरवा कठी जाती ? एक दन आपका 
ललाट का पानां ऊपर ई उछज्लाण को गेलो भी वा काढ़ली ! सुब कलेवा की 
टेबल ऊपर एक महीनायार पत्निका का पाष्ठला पानां पत्टट री छी के दीठ ब्याव 
का विज्ञापना की पाँत ऊपर पड़ी । सावचेत एक्टू-एक विज्ञापन पढ़वा लागी । 
कोई-कई रंग का विशञापस छा । कुसुम कली भापूं आप कोई ने कामद मॉड'र 
अरदास करदो नई चाय छी। ईं बास्ते ऊं दन की डाक सूं ई आपण यास्ते एक 
स्पाद को विज्ञापन माण्ड'र पत्तिका का दफ्तर में छपाबा दास्दे घुग्ा दियो-- 


स्पाव को विशापन | २१ 


“पस्चीसेक बरस की स्नातक, गोरी-फूटरो डावड़ी मुजव एक चोसो वर 
चार छे। खुलासा वोरो चित्ताम की लार पुगाओ ।' 
कुसुम कब्ठी की औरथा बत्तीस पण ताखड़ी-तोड़ मोटापा कारण ला 
चालीस सू ऊपर ई छ। रग अतरो गोरी के सेव भी सरमा जावे । नाक-मूडो 
भी फूटरो छे । पण वा विज्ञापन में औस्था सात वरस कम ई मांडी। आपनी 
एकली अणपढ़ नौकरणी गया का हाथ सूँ कागद पुगा'र निचीती होगी 4 
थोडाक दना पछ ई कुसुम कछ्छी की डाक को बोझ भी ऊंका डील ज्यू भारी 
होबा लाग्यो । नित आठ-दसेक कागद विज्ञापन का पदुच्तर में आबा लागग्या ! 
वा आवता कागदा ने एक फूठरी सीक फाईल मे सेज'र राखबा लागी। 
दीतवार की सुबे । कुसुम कछी आपका कमरा में चदण-अगरबत्ती की 
लपटा मैंकाई। लोन सू सीवता फूल तोड'र गुलदस्तों वणायो अर आपकी टेबल 
ऊपर सजा दियो । आपणा थुल-धुल डील ने कुडसी ऊपर दुंसायों | छुड़मी 
भारी लकडी की बणी छो, फेर भी चड़मड़ागी | हिरदा का समदर में उछाछो 
खाती लेशा ने समेट कागदा की फाईल काढी । पूरा एक सौ इग्यारा कागद 
फाईल मे भेकछा होग्या छा। उतणा ई चित्राम भी । वा बारी-बारी सू कागदा 
ने वाचती अर था के लारे आया वित्वाम गोरी दीठ सू न्हातव्यती | कागद भांत- 
भात का अजूवा यू भरधा छा। वा आधी फाईत भी कोने बच सकी । ऊर्दा 
मगज की नसा भरणा उठी । कोई चितराम सू कार्टून को सो उणियारो झत्रके 
छी अर कोई में फिल्‍मी नौमिखियापणा की बास आर छी। वां में सू कोई 
एक काग्द बर चितराम की चुणाव करवो ऊंका वास्ते सोरो कोने छी । कोई 
एक को फुटरो पणो चोखो लागतो तो दुजा रा ग्रुण भावता । ईं मुजब वा सा 
कांग्दा ऊपर फोरी-फोरी दीठ फंला'र चार उम्मीदयारा का कागद अर चित्रा 
टाक्त दिया । वच्योदा ने पाछा ई फाइल में वद कर दिया । अब घारू उम्मीद- 
वारा में सू भी एक को चुणाव करबो ऊ के वात सोरो कोने छी) ईं वास्त 
वा चारा ईं उस्मीदवारा को इटरव्यू लेब्रा की निरण करली। चाहते एक ई 
सम अर दन की सूचना पुगादी । 
ऊने इंटरव्यू लेणों छी । इंटरव्यू को. पाया अणभौ ऊने कोने छो | पं 
आपकी नौकरी मुजब एक इंटरव्यू जरूर दी छी । ईं वास्ते आपका घर को वाता- 
बरण इंटरव्यू नुमा बणायो । वरामदा भीतर इस्दूत गेरा'र नौकरणी बैठाबी 
अर फर्नीचर ने सलीका सू जमवा दियो । 
लो उम्मीदवार कमरा मे घुल्यो तद कुसुम कछी का बडा लालीपुत्या 
होठ मुछतया विना कोदे हे सक्‍या। नाव छौ--शैलेन्द्र कुमार, चार फुट छे 
इंच लावी, इकेलडो दोट अर ओऔस्था पचीसेक बरस । शैलेद्ध कुमार आपका 
डीज ने आधो झुका र सादर ढोक मेल दी । बर सामें पडा कौच ऊपर बैठग्यों ! 
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कुसुम को पैलो सवाल धोकवा लागी के शैसेस्र कुमार आपू हक ई ५20 
सह कर दिणय--'बात आ है माताजी, के वा आपकी डावडी है ने ? वा*! 

मुतुम कछी अचरज में पड़गी--“कसी मूरणता की वात करो घी 
म्हारी भर डाबडी ?' कु | 

हां सा, वा कुसुम कली जी स्थात आपकी ई डावडी है ने ? केक 
काग्द ई म्हारे कने ययों छी ॥' 

००१०४०६००००७०+ ।५ 

“तो कुसुम की जी आपकी डाबडी कोने कांई रे 

आपने गफलत होगी छे। मैं ई कुसुम कली छू । 

आप !' डैतेन्द्र कुमार की जीभ डाबॉडोछ होगी । कुसुम कछी का 
डील को आकार देख'र हाथ-पग कीरतन भजवा लागग्या। पु 

कुसुरर कछी एकाद सवाल करणो चाई। पण ऊँकी तो जीभ ई जाणे 
ठठार'रे भी होगी । कुसुम कछो झुझक्त खा'र बारे बैठी वौकरणी ने दुजो 
उम्मेदवा र भेजवा को हुक्म दियो । 

रूप कुमार 'स्नेही' अब सामे विराजमान छा। वा को रूप भी वखाणवा 
जोग छो। माता का वणा सू भर्‌यो काछ्ठो भुसड चैरो। पान सू पीढा जरद 
हो'र बारे निशऋ्र्या दात । जद सांस लेता, मूडा सू पायरिया को भभको कमरा 
भे फैल जातो। कुसुम कछी सवाल न्हाकयो--'आपको काम धंधों कांई छै ?” 

'शुद्ध साहित्य-सेवा । जाणे लेखण तो चाले ई छे, में आजकाल फूटरा 
पणा का बोध की एक मीनावार पत्तिका काढू छू ।/ रूप कुमार 'स्नेही' का मूडा 
रु सबद थोडा अर वार गैरी-घणी निकक्री छी | अर हब्शी जिस्या नैण कुसुम 
कद्टी का चैरा ऊपर अस्या जमर॒था छा जाएँ भीत ऊपर बसमरी । पायरिया का 
भभका सू फुसुम कली ने सांस लेबा दोरो होग्यो छी। कर्द आपकी गाड़ ने ऊँची 
फेरती अर कद सूलछोी । वा ऊँ दमधोंदू वातावरण सू पाछो छुडावा को गैलो 
हेर॑री छी अर रूप रुमार 'स्नेही' रोमांटिक मूठ वणाबा को जतन कर रैया 
छा--'आप डिसी सुततर सोच बाढ्दी आगेलडी लुगाया की ईं देम मे चायना छे । 
आप सू मिक्ठर धणू हरख हुयो। मैं धम्त होग्यो । अरे ? आप तो काई बोला 
ई बने ? नहाढ्वों, इतरी गैरो लाज भी काई ?' स्नेही जी काई-काई कंता रँया, 
झुसुम कछी ने तोल ई ने पड़चा । घुटण सू मुग्ती पाबा ने छोड'र या दूजी काई 
नई मोच री छी। स्वेहीजी की जीभ डटवा को यांव ई नई ले री छी। ये 
बोल्या--जे आप झिसी जीवण को जोड़ायत मने मिक्ठ जाबे तद आपरा 
उपन्यास ऊपर बँगाई एक फिलम बणाल्यू । इसी धासू फिलम के म्हारी सगछो 
कत्पनावां ऊ में किट हो जावे पु पक अत सच किलम पड़ः ई हिट हो 


जाई । ऊ फिसम मे हीरो को रोल में वादा अपर सो डर 
ही २? आम गीली कि च् 


अब को विज्ञापन | ररे 


रोह' करवा मे राजी हो जाम को स्टार हप का तबरा ऊपर एक आबरी 
याष जेडद्यू ।' अर स्नेहीजी टेबल ऊपर इस्यो पूसो मारयों # फूलों को गुल- 
दस्त शुसुमकत्छी हाथ में नई थाम लेती तो करत माथे बिरर टूक-्टूक हो 
जातो। बचैस ऊपर गुबरेली अलकाण फरार स्मेहीजी कक लाग्या--. अब 
आफ्णी बोली सूं तो परी रजामंदी जाणो। मे जाणू आपने भी कोई तर की 
अडचणा नई आवंली रा 

गपर औकात सू बार की बात कर रैया छो है 

काट्या बांस की जिसी हांती डा स्नेहीजी: “-रूसबा को 
रोल भी आप चोबी भांत निभाल्यों 8024 स्टाइल तो ऊं वणबावात्ी फिलम 
किट जानेता के देखपियां कुहृणी 


अब बजा की चायना ई कॉई र॑ जाबे हे 2 .., आप चावों तो कोई 
हैरज कोने । आपकी जो संगत मिली अंक यो कई-कोई दवा म्हारा कहना 
में बसी रैवेली |” बोल प्रा करर अया होता ई -पुड़दडों हाथ कुतुम 
बी शाम बच्चा दियो । कुसुम कही साटक्यो खा'र परी सैरकगी अर भारती 
संस्कृति के फरती आपका हाथ जोड'र सनभान भी गई करुयो। 
"गत एक सबद तोफ का गोव्य ज्यूं दाग दियो--'धन्यवाद !! 


सर्म कुसुम कछी- 
“हे छी कम कोश भार कशुब दे गनुपात चौयाई भी कोने छो। 


५ 


प्रिसिपल छा । बात करवा को तरीकों एकूं एक साव-सुयरो छौ। पक 
इतरा छा के रूप कुमार स्नेही सूं दस पांवडा वधीक । जे कुसुम कल्ली थोर्ड ॥ ३ 
सावचैत नही रैती तो ऊंका गेंद जिस्या डील सू बलला की 'भांत सट हे 
तीन जणा का इंटरव्यू सू कुसुम कछी थाक'र इतरी दोक्षली होगी छीक 
चौथा ने बुलाबा को सास कोने रैयो छो । पण थोड़ीक देर सुस्तार क्रंका 283 
को नता कल्योट-फैर ली अर वा बाई ऊंघती नोकरणी गंगा ने चोथो आदमी 
पृगाबा को हुकम न्हाक दियो । 
आवबता को अभिवादन झेल'र कुसुम कली सवाल एक मे करज्यो 
मैं आपका सुपुत्तर जी ने बुलादों पुगायो छो॥ पण आप"* [ हैं 55 का 
म्हारो पुत्तर तो बारेक बरस कोई छै । बो आ'र काई करतो ?” वे पैसी हंस 
+ र हंसी ने मुछकाण मे फिरा'र बोल्या । प 
रे रत की के वास्ते या सब सू बधीक अचरज में गैर बाली पैडी छी। 
आवता को उणियारों देख'र पैली तो कुसुम कली सैमगी छी। ऊंका सू भी 
सवाया आकार की दूद । लम्बाव कुसुम कल्ठी सूं चारेक इंच बधीक । खिंजाब 
पोत्या केस अर लद्टूडा सी आर्या, डूंगर सा डील ऊपर- झूलतो नीलो सूट | 
कुसुम कछी अक्रज सूं मुन्तेलाल वजरिया ओडी नहात्ूती रैंगी | बेजरियाजी ई 
भुछक र सवाल न्हाक्पो--'पां के जठे सू ब्याव को विज्ञापन ऋुणसी डाघडी मुंजद 
छपायो-ग्यो छो ?! 


“आप कुण के वास्ते बधू तलासवा पघारथा छौ ? विज्ञापम तो मैं आपण 
वास्त ई परगायो छो । 

“मैं भी आपणा मुजब् ई आपका दरसण वास्ते जायो छू 

'कागद में तो आपकी औस्था तीस बरस भाडी छी, पण आपकी***?! 

“हां, म्हारी औस्चा चालीस सू एकाघ बरस ऊपर-नीची ई छ॑ । पण 
आपने विज्ञापन मे तो पच्चीस बरस ई माडी छी ?” 

कुसुम कली बजटिया जी ने नहाक्त री छी अर बजरियाजी कुसुम-कल्ही 
ने । 'छोडो आप भी औस्पा की बात । यो तो संयोग छो के महा दोनू नै आपकी 
ओस्‍्था सार मजाक करणू छौ। मैं म्हारी इस्थिति आपके सामे यूं । ई सैर में 
६ “माइने मेटल्स! सांव की फैक्ट्री म्हारी घरां-घरू छे। घराणी चारेक बरस 
पैली धुरण सिधारणी । एक बारेक बरस को टाबर अर छेक़ बरस को डायड़ी 
छै। ब्याव को कोई विचार भी नै छो ।पण अब सोचू छू क॑ धर की संभाक 
फरवा वास्ते कोई हुई तो टाबर्रा नै मां की ममता भी मिल जावे मर आपका 
जीवण को एकलपर्णों भी फोरो हो जावे । हईं सूं बधीक एक सदद भी मैं कंबो 
नई चाऊं। आपका निरणे की सूचना आप जद भी चायो पुगा दीज्यों।/! 
बजरियाजी घड़ी देखता बोल्या--'अब मैं चालूं छू । नमस्कार (” कुसुम कछी 
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का चैरा ऊपर कई-कई भावा को चढाव-उतार चातर्‌यों छो। ज्यूई दजरियाजी 
उठा ने हुया कुसुस कछी अरदाम करो--'आप बाय पीर भीने पधार 
सकोला ?' बजरियाजी विवीसाक मुकतत्या अर आपका भारी भरकम डील ने 
आराम सूँ पोढ़ार बैठाया । कुसुम कव्ठी गंगा ने नात्तों लगाबा वात हाको 
दियो। थोड़ीक देर में टेबल ऊपर कई स्लेटा में मेक की लपटा उछद्ववा लागी। 
ज्या मे मिठायां, तमकोन, सेव का काट्योडा टूक अर विस्कूट देख'र बजरियाजी 
मुछक्या--इतरी वैवस्था क्यू करी ?? 

आपका डील का आकार मुजब तो यो फौरो पढ़ें छे 2” 

“या बात थे आपणे वास्तें भी के सको छो'क ने ?” बजरियाजी फ़र 
मुक्क्या, कुसुमकलो झेपगी। अर दोनू ई नास्ता की प्लेट ऊपर ईं तर पिछ 
पड़ना के थोडीक मिनट में ई प्लेटा साव-कवकर होगी । 

बजरियाजी जावा लाग्या जद अभिवादन का पहुत्तर में कुसुमककछी 
इतरोक ई के रकी--'क्दे आपकी प्रिफी सू पिछाण करावो ने ?” 

"क्यू मै ?! के काई आप जद चायो वा आप सू मिलवा आ जावेली । 
बजरियाजी चलैग्या। कुछुमकछो धिड़की को पड़दो हटा र न्हाल्ी | बधरिपाजी 
री भूणिया कार ऊका बयला का वाडा सू निकक्व'र सड़क ऊपर दौड़वा लागी 
छी । बा दी सोच करे छी-- बजरियाजी इंटरव्यू देवा आया छा प्र काई र 
काई लैर भी चल्याग्या ! कतरोझ काई लेग्या ई कये ई अतमान वा पिड़की की 

भआांड मे ऊबी लगा री छी । 
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ठंडी मुठक 
0 दोपचन्द सुधार 


किलास ने छोड'र ज्यं ही काक बारे तिकल्द्रो तो थोईड़क आन्तरे उभे 
डाकिये उण सामी इसारो कियो। करने आवतांईज जेक लिफाफो उण रे हाथ 
माय थमाय दियौ । रेसीस री बगत ही । एकान्त मे जाय'र बाचण लागौ तो 
उण री आस्यां में आंसुडा भरीज गिया, गो गकगक्नौ व्हैग्यो, चेरे मार्य 
उदासी छायगी, विचारां र मेरे समन्दर मांय डूबस्यो अर ओडो मेसूस ब्है 
रियो हो के जाएँ उण मार्य घिन्‍्तावा रौ मोटो भाखर टूट पडधों। घंटी 
बाजताई किलास भाय जाय*र पाछौ पढ़ावण लागग्यों। पण पिताजी सू 
लिशियोडी ओछूया रे रै उण री आखुयां सामी घूमती थकी चिन्तावां री रेखावां 
ने समन्दर री लंरा री भांत उभार अर मिठाय रयी ही । छुट्टी ब्हैतांई समता 
मास्टरा उण ने उदासी रो कारण पूछियों पथ काक - मुक्तक'र पदूत्तर दाछ 
दियो। 

काब्यू दुबछो-पतको, कद ठिगणो, रंग-सांवछो, साधुवाद 'शे परतीकः 
अर परदुस्ियारो । वाहूप्ण सूईज कोर्स री पोथ्या रँ सा्गइज दूजी पोथ्या 
बाचण रो हृद सू घणो कोड । बी० ए० पैले नम्बर सू्‌ पास करी, पण पिताजी 
री लूठी अर धणा वरसा सू चलती आ रयी बीमारी रे कारण समग्रत्यो घर 
रिपिया-पईसा सू धुपरयो । अब भाड़े रे मकान मांय रै रियो है । भेडी हालत 
< फारण मत भारर काल ने नोकरी करणी पडी। उणी दिना सू दोय सो 
रिपिया हर मईने पिताजी ने बरोबर मेल रियो है। बाकी वचियोड़े सू 
मोरौ-दोरो आप अर छोटे भाई रो पेट पाक रियो है $ नौकरी लाग्या हालताई 
पूरो अेक बरस भी नो हुयो, पण ईमोनदारी, अपणायत, मीठी वाणी, सातरी 
मंणत अर परोपकार रो गेरी भावणाससूं सगलें गांव मांय इण री लोक- 
प्रियता री बेल दिन दूणी अर रात चौगणी फैलण लागी। सोग-दाग उण रे 
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दुबवार,सुक्रज्योडा विचार अर सोदो-सादौ रंण-संघ देख'र दांतां बित्रे मांगली 
देता थका उण री बड़ाई करता नीं थाकता । 
ब्याब्ू, किया पछें का, कदील रै चानर्ण भिणाई-लिखाई अर विदारा 
माय मगन हैग्यो / उणीज टेम दोय तीन मास्टर अर च्यार पांच मिनख कमरे 
माय आय'र मार्च माय बेठग्या ! मान-मनवार अर आदर-सतुकार ई पछे 
इठी-उठी री बाता करता थकां उदासी रो कारण जाणणों चायो पण कार, 
भा बात आछी तरे जाणतो हो, के आपरी खाज तो आपरे हाथां कुचारिया 
ही मिटे । इण वास्ते बात नै अणसुणी कर'र टाकू दी। घणी ताहछताई फेर 
टाक-मटोक करी, पण आखिरकार बेह्लयां रो हेत, अपणायत अर आत्मीयता 
ने नजर दीठ राख'र हिर्य हेठली सगल्ली बाता गागर मे सागर भरतां थकी-- 
“चोड़ा-बीत भर्कँ रिपिया भेजण री बात कई ।” आ सुण संगढ्मा फिकर करण 
लागा। सोच-विचार र पछ दूजी कोई चारो नी देख'र ट्यूशन री राय दी। 
पण जा बात भी उण र॑ सिद्धान्तां रे परतीकूछ ही। आदिर आपरे बरद 
माय भक्त कमी कर'र अववे ढाई सौ रिपिया भेजणा सरू किया। हो्त-होढ 
लोगां-ने ठा पडी दो आठ-दस पूठ पा निन्‍्दा करण वाला भी उणरी प्रसृत्ता 
शा पुल बाधता थका उध र॑ठिद्धान्तां मारे चालण लाम्या। योड़ाक श्नां 
बाद उण रौ बाक्रमोठ्मों हरणू इधी गांव माय आय'र बौपार करण सागो ॥॒ 
बूढा-बद्टेटा कँता आया है क--'पईसां-टबरकां री लाक् लास्या पछे मीं छूटे । 
ओ उणरी सगली परल्विति सू वाकफ हुता थका भी मेक तु पईलें री मदद 
तो अज्गी रगी, उल्टों मईने में आाठ-दर दिन तो जीमण री बगत बाय र 
घामों देय देवतो । 
ओेक दिन काछ, ने ईं बात रो पतौ पड़्यो के हरख्‌ अंक हफ्ते सू बीमार 
है । भा सुणताई उणीज टेम समाक्रषण सारू उण रे धरे जाथ'र सेवा“ 
माँध लागग्यों | दस-पतरा दिना में वो पूरी तरं ठीक ्हैग्पों। इथ बीमारो 
माय काह्ू, री जेब सू दबान्याणी, चाय-दूछ आद रा पच्चाप्त रिपिया खरच 
रहैग्या । पण हरखू रातों पईसों छोड'र धिनवाद रा दोय आबर भी जीव 
मार्च मीं सायो । पथ कात्ूू ईं बात री रत्ती मर परवाह नी की। उ्तने 
आपरो कत्तंग्य निभावश्रौ हो, खो रात-दिन सेवा कर'र पूरों कियों। इण थू 
उण ई हिंवड मांय पणौ तन हो | खर--बौपार ने जमतो नी देख सेवट 
पाछ्टौ गांव जाम'र घघौ करण लागो । होल्टैँ होल काम-धन्धों चोयो जमगियो 
अर सातरा रिपियां भी कमा लिया । 
गर्मी री छुट्टियां हर बरस काल, मापरै गांव माय बितावतों | जदकेद 
मारन मांय हरदू मिलतो तद्‌ दोनू बेली धर्ण हरख अर उम्राव सूं मिलता» 
चाय री दुकान मे बैठ'र मनहें री बातां करता, प्त बिल री भुगताभ तो 
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कक नै ईज कारणों पड़तो। इण तरे कई वर्स बीत गिया। पण का 
दोसती मांय मीन-मेख रौ ईज फरक नी आवण दियो । 

सारा दिन जेंक सरोखा नीं हुई | इस्कूल खुलण आडा दोय-तीन दिन 
देखर उण ने गाडी भाई री चिन्ता रातौर दित सतावण लागी। उण करने 
चोज-बसतु छोड'र फूटी कोडी भी नीं ही, जिण ने बेच किराये-भाड़े रा पईसा 
ला गक । आखिर हिम्मत राख'र जीदण में पैलोवार उणरी दुफान रे दासे 
भाथे पग धरियो । हरघू घणे हरख सू यक्क लगाय'र आपर कुढ़े गादी मार्थ 
विठायो । घरणी-ताह्ताई इंठी-उठी से बातां करी । गिलास भर ठंडों प्राणी 
पायो। पण आवण री कारण नीं पूछियो । काठो कायो होय'र आशिर पचज्चीस 
रिपियां रै वात्तै भरत करी । आ सुणवाई उणरी अंदियां साथी अंधाकी 
आयगी। हाथों रा तोता उड़ग्या | सेवठ हीमत राख'र मसाथो कुचरदों अर 
आँछयां नीची किया होछैक बोल्यो--'आप जे बैली रै घातिर जान भी 
त्यार है।” आ केयर हाथ मांय रिपिया चामतौ पूछो बोल्यो--“कद ताई 
भेज दोता ।/ बाद रौ उपक्ो देवतो चको काक्ू केयौ--''---दस दिला रै माय 
माय मेल दूंला, आप किणी तरे रो चिस्ता-फिकर मत फरीजो ।” घिनवाद 
ईै मर्दा रें सागैईज काछ, न॑ उठतो देखार झट दूली बार ठंडे पाणी रो 
गिलास पामतो यको मुकछृक'र बोल्यो, "तौन ररिपिया ब्याज रा भेज दिराइजो ।! 
था सुणताई काक्ू, री मांज्यां पक्ष भर रे वास्तै इण तर धिर बहैगी जाएँ 
नाढुघा भोय बेवतो रगत बन्द व्हैग्यो। रिपियां न॑ गादी माथे मेल'र कष्ड 
खातर भाफ़ी मांग रवादा र्ैग्पो अर हरखू आखुयां फाड़'र देखतोईज रैप्पो । 


बाल्ठगोडठियो 
ए कल्याण गौतम 


सद्दा आही दाईं दिन रैं डोढ वजताई चिघाई रो काम बन्द हुयग्यों। कनजी 
कारीगर अर तीनू मजूर आपर कपडा री रेत अर चूनो झाड़ता पाधरा आपनद- 
सागर कानी टुरग्या ! आजन्द सागर से जावण री वाता आज इथा में दिनूगे 
सू ई चाल रैयी ही । वात गरिडके चढग्यी अर आज दोफार आक्ी चाय रो सैग 
खरचो कनजी कारीगर आपर मार्थ ओट लीधो । तय हुयौ'क चाय पीवणी तो 
आज आपणन्द सागर में ई ज पीवणी । आणन्द सागर इण नगरी रो तामी गयमी 
पण मुहगी होटल । ऊची इमारत, मुडार्ग चवद़ो चौगाय, होटल री आर्भ बरणी 
दमकती छात, चिलवती फुरम्या, झमकता लोटिया, अर ठौड़-ठौड चमचमाती 
क्िरत्यारा गा अवूबा होटय हैं साय बडताई मार्ड मिनख रो मत मोय लेवे। 
होटल हैँ आगे पॉच-सात फटफटिया, दो-च्योर+ स्कूटरिया अर कोई दस वारक 
साईकिला तो अटल ऊभी है मे । टैबस्था अर काराई आदी, घडी'क ठमे भरकर 
धूड ने धूबो उद्ावती नहा6 जावे । 

होटल रे माय जुदा-जुदा पण उधाड़ा केविन । केविन में जो । फूर्स 
फर्स । जोड़ा रै माय सूं ऊई-$ई तो थाचाणीई आरभ्भ री ज्वाला में होटी री 
सी झक्त । दामणी ज्यू दमक | हेसाणी आभा झक्मछ कर । चौफेटी चकाचूंध। 
पिल-विल हर्स । सक्रयक्त या चाले। चायरी चुस्तया नै मिगरेटा रँ धूवां बिच 
मोवणी मामा सा मीठा मुस्काव ।आख्या सू वतढावे । भर्कँ मुधरा मुल्क 
स्यारा-स्यारा जोडा । 

द्वोटल रँ माय वढ़ताई कवजी अर उप र वेल्यां री तो आब्याई घकः 
राईजग्यी । काउन्टर माय ऊर्भ मिनख री पैनी दुत्कार-रव्टियोड़ी हुउन्‍्हउ करती 
सवाली निशर उण ब्यारा रै चौफेंरी बटब्या सी ओोदण लागी। पण वो 
होटलरों दाउस्टरियों मिनख उण च्यारा सू मूड सू की ती बोल्यों॥ कनेजी 
आपरे तीम्यू बैन्याँ समेत मूढागं पडी खाली कुरस्या मार्य बैठग्या। फूटरे 
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चितराम कोरियोई्ट च्यार काच हैँ गिलासा में बैरो पाणी ले'र आय पृण्यो | उर्ण 
है चैर कानी तकर कतजी कारीयर हुकम छोडयो---“च्यार पढे द समोसा ने 
ब्यार चाय”'॥१” बैरो तुरत-फुरत पूठो घिरधो ने दूर्ज छिप स्टील री च्यार 
पह्ष था में गरमा-गरम समोता, भेढ्द ई चाट ने हरेक पत् ट सागे चम्मच अर 
काटा । आप आपरो पढे टां मांय सू च्यार्र ई बेली चम्मव-कांट्ट मैं काढ़र पस- 
बाई मेस्या अर प्मोसे ने हाथ मे झाल'र पाघरा बाकऊं तोइ'र खावण लागा । 
ब्तयी में उण वेछा लखायो जाणे पसवाडली रुरत्यों माचला जोड़ा उणा ने 
हीथ विज रया सू घूर रेया है, अर हवन -हवककी दवी जुवानां आपरे डोछ सार 
फपत्या कस रैेसा है । कनजी एकर रा उडती सी परलेह-दीढ 3 सावर्त होटल 
नें जोयो। इतरे तो एक खूणै उपारे कान में वात-चीत रो एक दुकडो 
उछल'र आय पड्चों --'वन्दर क्या जाणे अदरख का स्वा३**।” कनजी बढीवे 
झावया तो उणांरी तिजर वरढेई अठककर रेयगी | समोसो हाथ मे रैयग्यो अर 
बाकों फ़ादयोहो | वे बावल ज्यू एक सास उण सिलख में घूरण लागा। 
उण मितख री बगल में तीतर-प्ती एक हर री सी परी, हीगछ सा होठ, 
आशा माथे मदछकिये कमूस्दी रंग रो मोटो चस्मो । चरमें माय अपकती' 
प्यात्ता सी प्यारी अचपक्की आऑख्या। घडी-धघड़ी माथे रै झटका साथ झूलती 
मय्तूबी लच्छनसी न्हादीलहामी लट। पेरास उण रो मिनसा जैडोई । दो 
जणा रे एकसाई झोटा मार्थे प॑ बध्ियोडा । अक्ग्रेउ देखणे पं माथे-रा कैसा 
हयमीसू तो दोवा प्रिचे नर मादा हे धेदरों वी माशई फरक दीसे, पर उण 
मेघही रा हीगछ, सा राचियोदा होट मैं चाँद सो चिलकतों च॑'री हेला मारे हो 
मे सा'व री बगल में वैंढी जकी कण होय सके है । स्पात आ बट-भागण उण 
रो मेमडी ही हुवे । गण कसजी उण मैेसडी ने नीं उप से बगल में बैंठे उण सा व 
मे घूर रैया हा, जझा हैँ मूईएं सुणी ज्योद्दो 'बन्दर बंद जा अदरप का स्वाद 
फल नें एकई माँग यू आपरे कानी आखता देख'र बे दो जभाई 
अब का तचकाणा पडा ने आपरी निजरुया फोरली १ धूडजी मजूर बोल्या--- 
“जीमो कारीगर्स | बह्॒थद्यो, आप 7 लेवे है २ इया भर काई घूरों हो ? 
दे तो समोसा जीमो *१" 
विधाक्क मघजी ग्यान छमक्तियो--'तुलसी इण संसार मे मांत-मातरा 
पण कतजी कारीगर मधी री स्यान युटकीरी सुणी --अणसुणी करता हुया भापरै 
हाथ रंसमोसते थे पक ट में र्हाख' ऊभा हुवता बोल्था--“घूडजी5*** | मोड़ा ओो 
मितख तो स्हने वी संदो-सदो लखाव॑, म्हारं घणे पुराण बाल्गोठिया जड़ों ॥ 
कर्ठ ओ$'/'मांचाणीई म्हारो बाक्गोटियों बेसी5““*हं४*'माद कोनी आयो 
अं््अच “हेगूडो * न्न्ार 
“+धारों बालगोठियो !) अर अर्ठ | 
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--कनजी । देला तो नी हुया हो । आज बौडी ओोपरी दातां भल 
कीकर करो हो । थारो बेली अठे-कर्ठ सू जायो ? आपा तो आप मजूरी साहू 
अढे परभोम मे आयोड़ा हां, कडे आपो रो गाव, कठे रैयग्या बाक्कक-्टाबर ने 
कहे रैया बेली-मिन्तर। कर्देई घोल्दी-घोठी चमक जिकी सेगई जिनस चाँदी”'' 

धूड़जी र॑ मूडरी वात पूरी हुवे उपसू पैला तो कनजी कारीगर उप 
मिनख ने जाय बतलाया । बे आपर होटा मार्थ एक जसाप हरयरी लैर दिखे- 
रता, मिसरी सी मीठी बाणी मे, घणी खुशी, अणथाग आतमीयता नै ऊंचे आतम 
विश्वास में उमायोड़ा बोल्या--'“अरे''“5 दाबु हेमराज ! भला मिक्त या, को 
संजोग रक्त यो है भाज बरसा पछ***। थे कद सू अठ हो***? राजी तो हो"! 

कनजी एके सास में ई सार-सार स्पोई की बोलग्पा, पण सामलो मिनय 
उण कामनी खारी मीट जोवतो घको बोल्यो---अच्छा5***। तो आज दिलूर् 
सू अजू म्हैंई मिलयो हू थाने । फुरमाओ ? काई हुकम है ? कुण चाईजे 
आपने“ 'हेमराज***? पण कैंडो हेमराज ? पधारो अठेडे, वधो आम्यूते '**अठ 
कोई हेमराज पेसराज नी ।/” 

अर बो आपरो माथो झटक'र बगल मे बंठी मेमडी कानी जोय'ए तीची 
आवाज में हवर्न॑-हत॒र्क बुद-बुदायो--'हूँ अ$"**£ दुनिया में केडा-कैडा अजूदा 
जन्तु फिर है मीना | आज की कुबेछा लियोडो गुटको फोड़ा घाल रयो दीस॑ 
शापड़ ने भक्त दोवां रे होटा मार्य म्रधरी मदभरी मीठी मुछक तँ र्पी ने 
दुजै छिण दोउंजणा खारी ज॑ँ'र मगेजी-मीटड कनजी ने पगा रो पगरछ्पार्स 
लेग'र मा रे पोतिय ताईं कोन्नी तर बजोछण लाग्या। कनजी ओजूई जहू -* 
बष्या बे ऊभा स्सोई की देख-सुण रैया हा। उण रो चूँ 'रो अचाणवक धोनों 
हुपोग्यो ने तिरस्कार भरी हीणता हिलूरा लेवण लागी, अर अंब्यां पयशाई 
ज्योड़ी ऊंडी ढोब मे डूब-्टूब'र की जोय लावण ने ताकड़ कर रयीही उणा र 
मन में एक उथल-्युघल माचियोडी हो । माय ने गोटा-सा ऊछक् हा; मे भत्ते 
क्रिया सा चाल हा, अंधाघु्ध विचार मतथयण री आध्यां-सी ऊमटे ही पण मे 
मेकर रा भक्त अपणे आप मार्य काबू राखता हुया बोल्या--“अरे हेमजी ? 

भूं अर्जू म्हर्न ओछष्यों कोनी'**? म्हैचारों बाकगोठिया हूँ रानूडो”“” बेते 
कर दौसा री ब॑ पोसाकां, आपा सागै-साग भणीजण ने जावंता हा ॥ह/ 
कनजी रै मूंडे री बात पूरी भी नी हुय पाई ही' क बो मित्र रौसो बढतों 
आापरे डील ने प्रटकर झुर्सो सू ऊघो हुयस्यो, अर तेवर बदल"र बोल्पो-“ 
"फ्रे$ मिप्टर ! रवाना हो यहां से या युलिस को फोन कहूँ। आया बड़ी 
दाछगोटिया"** 

उण मिनथ रा यू तेवर बदछियोड़ा देख'र अेंकर रा तो कनजी रं मत 
में की ठगको सो हुयो, पण दुर्ज छिण बे आप॑ सूं बार हुवंता निजर आया। 
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अंचाशचक उ्ारी आंडयां अंगार्स ज्यूं जगण डागी ने दातांउं कटौड़न्सो 
ऊपडया । की आव देख्यो नीं ताव, ब सामले मिनख ने कोझी तर वकण लागा, 
“अरे बेईमान हेमूडा ! थार इत्तो मगेघज ! म्हन॑ इग बात रो ठा नी हो, क 
थू जैदो बदक्वग्यो। हरामी ! थू म्हारे सागे तो खैर नी भणीज्यो हुवेला, पण 
भू दौसा रो रैवणियों कोनी ? थांरो मकान डूगरी रे हेठ ल्होडी-दोसा में 
कोमी-**? अर बोल थू मुस्या पंसारी रो बेटो कोनी ? थन्ने व। वात भी चैते 
क्यू हुदैला जद थएरे बापरी मादगी रा दिनां में अेकर थांर आपरे रात री 
बसत घणी दोराई हो अर आपा दोउ आधी रात रा डाक्टर नै बुलावण ने गया 
हा, तद यन्‍ने कुतियों खायग्यो हो, अर छव महीना ही थारी टागडी सावक् नी 
हुयी ही । म्है तो आज छूडो अर पीयोड्रोई सई पण थोड़ा चेते कर वै चितराम 
जद थू घर सू रिपिया चोर परो'र घुर्रामाता रे मेक मे न्हाठग्यों हो, तद म्हे 
अर थारो बाप थने जोबता फिरधा हा । बेईमान 
कनजी कारगर यू रीसा बत्यता बर्क हा। अर वो मिनख तिरमिर- 
तिरमिर सीछी सी आंख्मा सू झा हो, पण अंडो लखाव हो जाणे उणरी काया 
सुल ह॒पप्पी है, जाणे उण री छाती माथे अचाणचक दासकनाग आय जम्यो हुये 
अर फुंकारा मारण लाम्पो हुवे ज्यू हे 
फकनेजी खणार'र आप रो भक्ठो साफ करपो, अर अंक दस रिपिया रो 
नोट काढ '< आपरे बेत्या कानी फैव्यों ने अणवोल्याई तुरत-फुरत पूठा पिरुया 
आर हे उण मिनत सू भेतावणी भे बोत्मा--“लैंडो मत पोोमी्ज लाडी ! 
सम-परम री बात है। बेर जाणद | पण ओजूई ८ धू म्हनै नी ओलण्यो तो 
अम्हू इण भला मिनस्या में तो थस्नें ओर के केबू, धोडो बारे आव, थारा 
सागीडा पोत उधाडू । अर थनन्‍्ने चेते अणाउ क॑ म्है कुण हूं: *॥' यू फंदता कनजी 
तुस्तई होटतरउं बारे निसरभ्या | उणारा तीनू बैली की समझ नी पायरैया 
हा, के आपिर थो रासो काई है ? 
होटल रो मालिक, तीन च्यारेक नौकर अर केई वीजा मिनख बढ़े 
भैछा हृयग्या हा। भीड़ में सूं एफ जणों पूछघो--'कांई बात हुई, 
इंजीनेरसा'व !” 
“की कोनी यार ! कोई म्हारलें गाँव वगनलोई मिनख है । स्मात 
को गुटको लियोड़ो लागे जको बावक्त बके है। 
पण इंजीनेर रँ मन मे सागीडो पछतावों पछाड़ाँ मार हो।सरम स 
जण री निदर छिण-छिण जमी कचरे ही। + 
कनजो ने यू बारे गयो देख'र उण रा तीनू बेली भी तवका तोलो 


करता उद्या अर चमवयोई़े मिरणा सा इन्नैं-बिन्ते जोव॑ंता काउम्टर कानी 
द्र्घा । 
द 








बाठयोठियों / ३३ 


बिचाक इंजौनेर हैमराज उठ परीर हाथरी इसारौ करतौ काउस्टर 
आंक मिनद्व ने॑ कह्यो--/इणारो पेमन्ट भी र्है ईज करस्यू । बोलो कित्ता 
चईसा हुया**।/ 

“+नीं नीं वाबू साब ! पईसा आप भले काँई नेग रा चुकाओ ? 
सामलो दस रिपिया रो नोट देय'र गयो है।(घूड़जी कह्ो) 

सुणतांई अचाथचक इजीनेर र॑ चैरे माय हीणता हिलूरा लेवण लागी, 
बो चमयूंगे दांईं बाको फाड़तो झांखतोई रैयो । घड़ी-घड़ी मा सहज हुवर्णरो 
बा अत्फल चेस्टा करे पण, उय रँ दिल माथे जाणँ कोई भारी भरकम बूटां सू 
तक-तक*र हजारूं लात्यां जड़ रैयो हो । 

धूड़जी नै लखायो जाणे इंजीनेर ने माय री माय कोई धारदार घीज 
बादया जाय रैयी है । वे अेक छिण उण र॑ चैरँ कानी भक्त तकयां, पण उणरी 
सुल्त बापरती ओदमो सूं बच पटा'र दु्जे छिण होटल सूं बारे विसरग्या। ईंजी 
नेर भी उणां र॑ लार-लार॑ई पग ठरडतो बारे आमग्यों अर आपरा दोऊंहाप 
जोड़'र कनजी सू माफी मागतो दीस्यो । मदछकिये कसूम्वै रंग रै चह्मे आढी 
मेमडी हाथ मे प्रेंग डोलावती पसवाड ऊभी ही ! मुधरो-मुधरों वायरों उपरा 
कवंा-कुन्तठ मबतूली लच्छाने बरोछ-बरोछ जावे हो । 


३४ / कोरणी कप्तम री 


बौ री माताजी तो की बोली कोनी, वी रो चाचो दोस्पी, “महेश बात 
आ है, आज दादा भाई ने मर॒या तीन दिन हुग्या। आज सूँ गएड पुराणरों 
पारायण चालू हो ज्याणू चाये।” सुण'र मद्देश ने आपरा मन री आशका त्वांव 
में बदछती दीखवा लागी। वो जाएणे हो क॑ गरुड पुराण 'रो पारायण भी मोपर 
री सूचना बै है। वो बोल्यो। “चाचाजी, जद आपा मोसर नी करा हां तो 
गदड पुराण रा पारायण को काई ओचित्य है ? ” 

म्हानै तो गांव हाला जठी के भी निकत्ठा द्वार वा ही कैवे हैं कि परताप 
घिंप जी रो जनाजो बिना वैकूदी तो नही विमसणू चाये हो मास्टर जी आ कोई 
सोची ? परताप जी गांव में, समाज में पूछ वाला मिनख हा। वा को मोसर 
तो होवणु ही चाई जे (”' बी रा परिवार रो एक चाचो बोज़्यो । 

“आ बात तो ठीक है चाचाजी, पण आप जाणो हो, मेरे भार सलड़कया 
है इणा रो ब्याव, लड़का री पढाई रो खरची अर ऊपर यूं पिताजी रो छोडघोडो 
दस हजार रो करजो ।” महेश बोल्यो । 

“मास्साब, परताप जी थांके कने सो क्यू छोड'र मर॒या है। थे कीहैई 
भरोरी कोनी। इयां का पूछ बाला ठांकर रो खरब तो होवणू ई चाईज |” 
पिशेतण बोली ! हे 

“बिना बैकूटी थे ठाकरां ने लेग्या, मर्न तो पण्णी ई सरम आई, पण हूँ 
तो छुगाई हैं, की के कोनी सकी, बावक्तों थाने आा याये ही ? पा कने काई 
कोसी ? भगवान को दियोडो सो वयू है (” पटशारण बोली । 

महेश बडा धरम सकट में हो । वो क्यू बोल ही नी रक्षों हो। वी 
सीच्यों 'माताजी भी आज चुप है जद एि पिताजी रा सुरगवाग हाढ हि 
माताजी ही वी ने मोसर जिसी गत्ठत रढ़ी ने तोड़बा रो साहस बधायी। महंगे 
ने चुपचाप देख'र बी रो चाचो बोल्यो “आज आधा ने सी क्यू मिक्रें है। चने 
जी भहाजद कनां आपा बीस तीस हजार रो सामान उठा सरझा हां । तारों 
समाज आपण ऊपर आगली उठारयो है। आपा ने दादा भाई को गोसर करू 


रे वो आपरा ईं चाचा ने आछी तरां जाणे है। एक वार वी रो भोई चाघों 
जो का सगाबा पर एक आदमी करने पाव सौ रुपया ल्यार यूद बरतगों हो, दीं 
ने वाच पीखा भी कोनी दिया। “'अजी, रुपयां री थाने काईं कमी है। थागे 
भागें जित्ता रुपया हूँ देस्यू ।” पिरोतण बोली । 

महेश नें जाणकारी है कि आ दा ही लुगाई है जो गाव हाह्मा मे सातः 
सात रिविया संकडा पर उघार रुपया देव॑ है । “हूँ पटवारी जी नै के देस्यू यार्न 
चाये जिछतो सामान आपी दूकाम सू ले लेयो । रुपया थाई करने होदे जया दे 


३६ | कोरणों कलम री 


दोज्यों /” पटवारण बोली 

परिवार रो बो मिनय जो बी रो चाचो लागे हो, बोल्यो “महेश तू 
यूं कर । आपा पटवारी जी री दूकान सूं मोसर रो सारो सामान ले आयवां पछ्े 
जद हीसाब करस्या तो आधा रुपया हूं दे देस्यूं अर आधा तू दीजे । महेश ईं चाचा 
हैं माछी तरां जाणे है। वो मन में सोच्यो 'ओ वो ही मिनख है जद मैं मकान 
बणवारियों हो तो योही आश्वासन दियो हो अर पछे एक काणी कोडी भी काढ़र 
कोनी दोनी। 

महेश बोल्यो “पिताजी रो मोसर कर वए की म्हारी तो बिलकुल भी 
सलाह कोनी । म्हारे सामे जिको खरचो हैं आप सब जाणू हो अर जो करजो 
चुकाण्‌ है वो हूँ जाणू हैं । ईं स्थिति मे इं बेकार की रूढ़ी पर हूँ तो पाई भी 
कोनी खरघचूं । 

“तू दादा भाई रो खरच नी करे लो तो हूँ करस्यूं। वो मेरो भी तो 
भाई हो ।” भहेश रो चाचो बोल्यों । “थे भाई सू इसो ही तातो निभावों हो 
तो आप करदूयी मने की एतराज कोनी ।” महेश बोल्यो । “क्यू कर दे ये खरच, 
सू कांई भीख मागै है। तेरे खने आज तो वे सब क्यूं छोड़'र मर्या है । तने 
की ही चीज रे विसर कोसी राख्यो ।” बी री माताजी बोली ॥ 

अब स्थिति वी री समझ में आबा लागी कि ये सारा जणा माताजी ने 
मोसर खातर उकसाई है । थो जाणे है कि वी रां परिवार रा सारा भाई आा 
चाय है कि वो हमेशा कर्जदार वष्यू रहे अर कदे भी करजा सू मुक्त न ब्है। ये 
लोग ईं मौका ने हाथ सू निकत्ववा नहीं देवों चादे क्यूंकि यो पांच हजार रुपया 
खरचा रो अवसर है। माताजी री बात सुण'र महेश ने घरती आपरा पणगां 
दक्का मूं पिसकती लागी १ 

“लेहिन भावू तू ही तो वी दिन मरने समझायो हो । घर रो आमद खर्च 
के तेरा सू छानू है। ई स्थिति में यो पाच हजार को वेकार खर्च कीं काम 
रो।” वो बोल्सो । 

“ओ विरपा खरयो कोनी, समाज मे म्दवारी नाक कटे है। हूँ मर जणा 
ह९४९५ की मना करजे पण म्हारे सामे थारे बाप रो मोसर तो कर ।” माताजी 
बोला $ 

“महेश, परताप पूछण हालो मिनख्ध हो, आज ई मौका पर जै को कोनी 
करों तो आपभा परिवार री हछी होवे। सो तू सोच अर दी काम तो तने 
अरपा ही सरती ४” थी का परिवार मैं लागण हाकी दादीजी बोली । 

“हूँ एक सू लाख भी यो काम कोनी कहे। के मैं सारी उपर करजा मे 

दिसतो रैव्‌। म्हारी तनसा भी इता करजा का ब्याज वास्‍्त कम पड़सी । फेर 
टावर काईं धा्ला, काई परैला १” महेश जादा खातर उठवा लाग्पो । दी ने 


दूजो चहन्पूह | ३७ 


उठतो देख र बी रा माताजी वी सं चाचा ने कैयो ''गिरवरजी, टहर में म्हारो 

जो तीन बोौगा जमीन है. चाई दी ने बेच'र ठाकर रो खरच करो। ओ नी करे 
दो जाघदूयों । ईं का ठाबरां नें प्रक्तवादूघो ईं की तनछा सूं।” सुणकर साच्या 
ईं महेश की आरुयां आगे अंधेरा छायगो। यो धम्म सूं उनदो बैंठस्यी । 

“ये सोचो मास्टरजी, ठाकर के बार:वार मरैला । समाज मे जकी 
रिवाजां है दे तो विभाणी ही पड़सी बर थे डरो वयूं हो, थारे जमीन रही, 
सोकरी रही ।” प्रोतण बोली । 

“गाँव में इसो कुध मिनख है जका के करनो नहीं है। करजा सू काई 
घबराणू | करजो मिनखा कई होवे है। अगर टैम पै म्हे की काम सूं चूकगा तो 
समाज में म्हारी नाक कट जासी 7? महेश कर परिवार रो एक चाचो बोल्पी। 

”हूँ करी हैं, थे सारी बिवत्ता करो । मिसरजी ने गढड़ पुराण शांचण 
रो कहैवादूयों अर सारो इन्तजाम करो! जो पीता देसी तो ठीक है नही तो 
वा जमीन बेच'र हूं देत्यूं घरचो ।” महेश री मां बोली । 

“पटवारी जी ने कर हूँ दो तीन दिन में सामान मंगा देस्यूं। खाड, पी, 
बेसण सो क्यूं | थे तो ठाठ सूं होवणदूयों ठाकर रो मोसर ।' पटवारण बोली । 

महेश सोच्यो बी की आज दाही गति होरी है जकी सात महारष्पां रा 
चक्रब्यूद रा चंगुल में फंत'र अमिमस्यु री हुई ही । मी नै ने 'हां' कैदतां दणी 
से 'ता/। शर्म-एसे सारा जणा एग-एक कर जावण साग्पा ६ अंत में वो भी 
'हापोड़ा सिपाही की तर्रां पग बढ़ा तो बढ़ा घूं चल दिमो । 


३८ | कोरणी कसम री 


बखत रो बेली 
० घुरलीधर हार्मा 'विमल 


शिवरातरी मैं घर-धणियाणी अर टाबर बास-मोहले री लुगाया अर ठाबरा 
सांगै शिववाडी चल्पा जावे । म्हैं म्हारे कमरिये मे ठाले पंसारी रे उठावै- 
मेल ज्यू, म्हारा पोथी पानडा रो उठावो-मेलो करूं। उणीज टेम म्हारा 
एक घणां नैड़ा साथी शर्मा जी आय जावे। मांय नै जार बैठता थकां कैवै-- 
०एकर तो परवारो ही निकल हो, फेर सोच्यो मिलतो जावू तो, ठीक रैवे, 
नई जणा थे ओछमो देवता म्हारी गैछ को छोड़सो नी ।” 


“महूँ आज रात री गाड़ी सू जैपर जा रैधो हूं, कीं मंगावणों हुवे तो 
बोलो १”. ' 


“हूणे जैपर कांनी किया ?” 

“बीस तारीख ने भाणजी रो ब्याव है ।” 

"आज तो चवर्द ई'ज हुई है, इतरा बेगा जार कांई करसो १” 

'फहे कोई भांणजी रे नाते तो जा को रैयो नी ! आ म्हारी सगी 
भांणजी भी कोनी | जा इण खातर रैयो हूं के इण 'रो बाप म्हारो लंगोडियों 
यार है।” 

“सिछुपो है, सागे रेपां बरस बीत ग्मा, ईं मिस सांगे रेवणों भी हो 
ज्यासी । ब्याव तो म्हें, बखत रो बेलीयो निभावतों, भाईपै सू अछगो होंवतो, 
एकदम नुंदे तरीक॑ सूं, वैदिक परम्परा सूं करवा रैयो हूं। सामलो भी 
भलो आदमी है, एकदम नुंबा विचारां रो॥ दहेज-परया रो लूठो विरोध 
शक । सोने में सुहायो है। काम-काज की नई है। बस यारी ओछ, भय 
रंपी है।! 

“'ओ देखो कांई सांतरो कायद माडयो है ?" , 

मात-भासा मे लिछियोई कामद रै भोती जैड़ा आयरा से नवा विचार 
ने बांच'र म्हने धणों हर हुवे । उभ टेम शर्मा जी रे चे'रै माथे बापर्‌योई 
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चैनकी ने सबर उवांरँ 


म्हारी उवार॑ जून बेली मे घणी रुची जागण लागे। 
“यारो भावलों हनी काई करे है 7९ 

“जैपर में एक बंक में मैनेजर है । मीने 
काई नांव है |” 


अप 


पैरा हजार डोढ़ उठाये है।” 


पू छेडू--“बोस आह मोटी 
रा पुछ बांध रैया हो।! 
“श्याम जी वणाई, वेलीव से पीते सू कांई जाते? 
हार अठे तो घर में भुवाजी थडचां 


जताजी थड़ां कर है |” 
खबर हैईंज पण उ्ण से 
जके से आज महै ही नए; 


हाथ नी लाये अर जे चार तो की 
देव । धन है उपरी छातो नै।” 
/'कोनजी पाते 


पडी हुबला 2” 
“छोरी तो घणी डुग्ये है। शग को री मां में परगठयो हो प्रण 
दीपू से करी मार वबत र॑ बेलीप॑ रैं कारण 
बण ने रस यो । थार, 


रँ नो चादड़ले है दाग ज्यू 

» छोडो उप बात ने !४ 

/इयां नह शर्मा जी, बात पररू कर है 
करणीदीज पड़सी |! ल्‍ 


'आछोती सुची जक् से प्रो नांव 
ताईँ परणा-गुघा'र अब एक 


दी है तो हक पूरी तो थाने 


पत्र है भर जऊ॑ नै दीप ए7०ए० 
ध सगे परणाय गे है था है तो महा । बैन 
सी बेटी 0... कई और तू ।० है 
“ांरो क्षीपु सेव-मेरेज करी हवेचा ?" 
नई जी साई कै घोद तू 


थे परणाय दियो का 
>याव हुवण ₹ कोई व एक मीजां पछे सघाववों लागतांई था छोरी 
४० / कोरनी कसम सी 


हुयगी !” 

“जणा तो घणो रोल्ो-रप्पो हुयो होसी ? 

*रोह॑-रप्प॑ में कांई कसर रैवती ? दीपू रो बाप तो खबर सुणतांई 
किसनगढ़ जा पूप्यो ! किसतगढ़ में ईं तो दीपू रो सासरो है। पाछो आवताई 
कह्यो-पूरी-पाठी छोरो है। सतमांसी री बात दणा रैया है। आपा ने इसी 
छिनाछ राड ने घर मे पाछी को लावणी नी !” 

“कर कांई हुयो 2” 

“हुयो कांई, दीपू रे दूर्ज॑ ब्याव री त्यास्यां होबण लागी । मोटी-मोटी 
आसाम्या चोजो देज-लेज रो लालच देय'र दीपू अर उपर बाप रो घेराव करण 
दूबया । दीपू रा माईत तो त्यार हाईज । एक जाग्यां बात भी प्रयकी होयगी । 
पण दीपू साव नटग्यो--एक तुगाई होंवता थकां दूजो ब्याव नी कर सक्‌ !” 

“धर भा घर सू नातो नी रैवण रो “अल्टीमेटम” दियो पण दीपू 
टस सू मस नी हुयो ।”/ 

जात बिरादरी आक्ा आप-आप रो सिदट्टो सेकण सारू दीधू सूं पिक्॒ता, 
भहारी बैन रो चरित्तर लून-मिरच लगा लगा'र बखाणता। दीपू कई दिन तो 
सुणी-अणसुणी करतो रह्यो। एक दिन पंचायती करणिया उणर अहँजा दूके । 
उण र॑ बाप री भी से ही । 

“दीपू उबा लोगा री ऐड़ी रांत काटी, के पूछो मत | ज़ोगां रैं कानां 
रा कीड़ा झड़प्या। से जर्णा आप-आपररो सो मूढो लियां दुर-बहीर हुया ।” 

“इतरो कय'र शर्मा जी म्हारो मूंहटो जोवण लागे ! मैं पूछू--दीपू 
उयांने कांई कहो ?” 

बो पैला तो पूछपो --जात री पंचायती लोगां माथे आगछी उठावण 
सारू ही हुवे है, क॑ जात री भलाई री भी चेतत है ।” 

आज ई मूंगीवाड में लोगां रा दिन कटणा मुस्कल हो रैया है। पंचायती 
ओसर-मौसर, देज-नेज, जीमण-जूठण आली किणी कुरीत न॑ छोड'र अपूतो 
खरचो कम करा'र लोगा रै भरते रो चेती हुवे तो बताओ?” 

५... गम हें सागे बेवण री खिमता कई में जागी हुवे तो बताओ / नई शणा 
म्हारे निजू मामलै में पंचायती करणे री कई ने दरकार नई है।” 

“जात जआक्ा कूण किसा भर्-माणस है म्हासूं छाना नी है। अंधारे 
उजाहँ में जिका भिस्टा चाठता फिरँ उदांदे आज कोई की कोनो कंय रह्यो। 
एक सुगाई जात सू भोछ-अण भोक में कुठोड़ पग पडस्यो तो सगह्ला जणा उण 
मार्ष आँगढछी उठावण साग ग्या । वा छोरी म्हारी है, म्है न्याव सूं प॑ ला म्हारी 
सुगाई धूं मिक्त यो हो। बोलो अ्े काई कैयो हो ?” 

“चाँरो दीपू याकई जोरदार यात कयी। गाभा में से नाया है। दीपू 
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इतरी ऊंडी नी विचारतो तो पांरी दैन री जिन्दगी खराब व्है जावती ।” 

“जा तो दीखती बात ही। दीपू है छोडशा पछी उण रो घणी घोरी कोई 
नी हो। का तो जलम भर रंडापो भुग्तती का वैश्या जेँडो जीवण वितावती ।” 

एक*र तो दीपु में भी कमजोरी बाप रमी ही । बो म्हूने आर कह्ौ-- 
भूछा म्हारो सासरो बारी भुवा रो घर है अर ने लोग आाएां है रसूक सूं भी 
चाकफ है। तू उठे एक कागद लिख दै--क वे लोग की बात रो सौच नी करे। 
मे खुदो-खुद जार म्हारी लुगाई ने लिआसूं पण उणरी छोरी नै उतां ने 
आपरे करने राखर पाल्णी-पोसणी पड़सी । बांने_भी तो की दण्ड भुगठणो 
चाईज । सगढा सू बेसी गछती तो थारे भुवाजी अर फूफोजी री है जका 
आपरी छोटी ने कंटरोल में नी राख सबया । टाबर जणनों तो सौज है, दोरो 
तो पाठछनो है । 

“दीपू रो कैदणों बाजब हो | म्हें उणीज दिन पूरी बात ने घोखी 
तरिया मांड'र ब्रिख देवू ।” 

पष थे तो उणीज छोरी रे ब्याव मे जो जा रैया ही जक॑ नै पांरो दीपू 
अपरे कने रा्ण री मां दीवी ही । 

शर्मा म्हारी दात सूं आपर॑ चर ने एक सांतरी मुछए सूं भरता 
अंबे--उण छोरी ने कांई समझर दीपू पाछी आप र॑ कंने लिसायो ईं परसंग में 
हीज तो दीबू रै चरित्तर रो सागोपाग ऊजछो पथ उपड़ें है। 

“अच्छा !” 

“हों, जको दिन वो आप री छुगाई ने से'र पाष्ठो मादे मैं उभीज दित 
सिक्ष्या पड़ी सीक उणरे उठ जा पूर्यूं । आंगर्ण में छोरी ने रमता देखर म्हनै 
प्रणो अचूंभो हुव॑ !” 

“देदक में जा'र बंद्या पछ मैं दीपू मे पूछूं-- भो घांची क्यू घाल्गे ! 
मारा फूफो जी तो साव लिश्यों हो के छोरी ने म्हे राख लेस्या । जर्थां दीई 
बोल्यो--द तो राखण न॑ त्यार हा, म्हारे ही उठ छोडण री को जंची मी । 

“बच कमूं १" 

पहारे ई बयूं रो जको उधलो म्हने मिल्यों बस उण रै कारण ही 
महू उच ने देवता जैडो मांनूँ हूँ नई जणा आज बध्चत री बायां में अमूजते 
गानघे कंने कह इतरो टेम है क॑ बो आपु-आप सूं बारे निसर मे खुद रे बर 
मभाज ई बादत कीं विचार सर्के। समे रे पायंदा सारे पावढा उठा सही 
ठगडीजणों बात बीजी है। से हैं सा चालणियों दौपू जेड़ो बिस्छो दी 
हुये है ।” 

“यो कहश्लो--पैली बात तो आ हैक म्है ऐलाण कर चुक्यों दो के भा 
घोरी म्हारी है। नो लांददो तो सोगां री मिजसे में गिरतो ) अर लोगां री 


हरे | कोरभी कत्तम री 


निजरां मूं बेसी म्है म्हारी निजरां में गिर जांवतो । 

/लुगाई लायो तो किण माये किरियावर करयो ! खुद रे सुवारथ 
तांई लाथो । लुगाई नै छोड़ देवतो तो आ छोरी मतई छूट जांवती, पण खाली 
ईं छोरी न॑ छोडथा तो गुणगारी नी होवता हुया भी भोत वडो पापी बण 
जांवतो । पापी सन नै ढोवण जै डी सामरथ कठ सूं लांवतो ?” 

आ छोरी साव अनाथ हुई जावती ! म्हारा सासू सुसरा आपरी 
जायोड़ी नै नी सांम सकया जणा ईं छोरी ने संभालण रो तो सुवाल ही को 
होनी । 

“मा रै लाड बिना एक ऐडो पिराणी पतछुतो जको सगक् समाज ने 
गाठ्यां ठोकतो । उण र॑ै सखर॑ अन्तस री दुरासीसां सूं न मालम कितरांजणा 
होमीजता [” 

शर्मा जी रँ चुप होवतांई मैं कैबूं--'“वाकई शर्माजी, दीपू थांरो एकलां 
रो ही बेली नई है वो तो ऊंडी विचारणियो बखत रो बैली है। एक म्हारो 
सादू है जको बैम-बेस मे आपरी लुगाई ने घासलेट न्हाख'र वाह दी अर 
उडायदी क॑ स्टोव सूं बछ्'र मरगी । 

अरे राम-राम ! ईं भाथे तो हित्या रो मुफदमो दायर कर'र करणी 
रो चोखो मजो चखावणों चाई जै।” 

“'चाईजै तो धणोई पण म्हारै सासरँ आक्ा बापडा गरीब आदमी है। 
मुकदमे बाजी मे की आणी जाणी नहं है, पीसे रो खोगाछ करणो है ।” 

“आईज बात सांची है ।” इतरो कंवता शर्मा जी उठ जाये। फेर 
कंवे--लो अबे इजाजत हुवे, पांच बजगी है, सात ताई ठेसण नी पृथ्यों तो 
जाग्या मिलणी मुस्कल हो ज्यासी ।” 
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बात है आए म्हारै हिरद री पौड कुण जाण सके ! टावर पा परुषा हैं” 
कांई इणां रो ध्यान राखणो नी चाइजे ? कांई मैं ओ नों चावूं के महारा छोरा 
फुछरा-फुडरा गाभा पैर'नै इस्कूल जावे ? पण कांई करूँ ! म्हारी आ भादत 
कोती के दुजां मास्टर री तरिया में भी छोटा रै घर जाव ने उपों र॑ मांन्याप 
सूँ सिलूँ अर ओ कोौधू कै---आपरो छोरो ठोट है, सा'““अगर को ढँय री देवू तो 
ओ हगिज नीं कैय सके के--छोरा ने सहारे करने भणवा भेजो “क्यू के भी 
कौवण सूं सहारे स्वाभिमाण में की फरक पड़े है। अगर कोई छोरो पिता रो 
मरजी सू म्हारे करने भणवा जावे परो तो मैं उन भणाय देवूँ **'पण छोरा 
है लारै-लारै फिरणो म्ह्मरे बस से रीग नी है। पण छोरा इया पढ़ण ने कद 
आये है ! वे तो खासकर'ने उण मास्टर सा'ब रे घर जाव॑ हैं, जिको उर्षा ने 
इस्कूल माय डरावै-धमकार्व अर इम्तहाण साय कम नम्बर देदे'”'पण अंडा 
कार्मा सू म्हारो मन घणो दुखी हुवे है । 
आज सूँ जेंक बरस पैला इम्तहाण री टैम में अक छोरों म्हारे परे 
पढ़ण ने आयी हों। उभ छोर रै बाप रहने कह्यो, “इण साल छोरो निकल 
जादे तो ढौक ब्हेला, सा***” 
"पास री गारंटी तो म्हारे कनें कोती, सा” मैं कह्यो, "पर 
भणावथ मांय की कसर राखूंता नी ।/! 
फैर काँई हो ! दूजे दिन बाप बेटे ने भणवा भेजणों ई बन्द कर दियो। 
““"पण अबे गहने वे सब बाता करणी हैला, जिको मैं हालताई वी 
करी ही'*'नीतर लुगाई सूँ माथा-फोड़ी हुयती ई रेबेला । ठीक है काने सूं मै 
का कोसिस ई करूंला की ट्यूशन मिक्कौ ! मर कहाणिया कवितावां बंद'”'अर 
मैं खाद माय आराम सूँ सोप्पो । 
पथ आज इस्कूल आयी तो डाकियो म्हने अंक लिफाफो देय! ने ग्यो। 
सिफाफों खोलते कागद बांक्यों। बेक पत्रिका सारू सम्पादक म्हार सूँ ओके 
कहाणी री माँग करी है। सम्पादक कागद मांय लिख्यी के मैं आले दरजे रो 
कहाणीकार हूँ "अर मैं कहाणी नी भेजूं तो सम्पादक काई सोचला ! पण मैं 
काई करूँ ? अक भी कहाणी लिख्योडी नी है***भाफिस माय कूर्सी मार्ष बैंठो 
अंठो में सोचूं हूं'*“जेक कद्माणी लिखण सार कम-सूं-कम दस-पन्दरे दिन लाग ई 
जादे'"'पण घरे बैठने कह्माणी लिथण लागूँ दो सुवाई सूं मगझमारी करणी 
पड़ेंला “वा दुमूशन सारू म्हारो भेजो खावंसा*“पथ म्हारी आ मादत गो है 
के मैं भी दूर्जा मास्टरा रीतारिया छोरा ने ओजीवतों फिरूं के यांते पास 
कहँसा, भणवा परा आवज्यो, सीदर कासे बांरी-महारी बात'““अैडी बातां 
महारै दिमाद में भावें तो मी, पथ छोरों रै सांमी शैवण नी सरूँ। सायत 
भ्दारी भातमा रो भो बतर रहैला *** अरे बात्मा रे घिताफ मैं पग आगे कीरुर 
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धर ! मै बाता म्हारी लुयाई नै किण तरिया समझावूं ! अगर इण बातां रो 
खीच रांद'न उण रै आगे परोस देव तो भी वा ओ हीज कैवैला--कमावण 
दी नीयत कोनी है* कागदा माय आडुया फोड़णी हुवं तो आधी रात रा भी 
त्यार हो'*'भला पडा म्हार हीज पाने । 

कीकर भी हुव॑, म्हने अंक कह्दाणी तो लिखने भेजणी व्हेला, क्यू के 
अेक ती कोई कहाणीकार रीकदर करने उण धू रचना मंग्राव॑ अर अंक 
रचनाकार युद भेजे ''दोयाँ माय की फरक पड़ है ! 

कहाणी भेजण री बात तो ठीक है, पण कहाणी लिखू कठ ? घर 
भांप तो लुगाई ने कहाणी सू वर है। घर म्हारे हाथ मे कागद देखतां' ई दा 
कहाणी लिखण रो सक ई करेला **'अेकाओेक म्हने तालाव माय हनुमानजी रे 
मिन्दर रो ध्यान आयो । उठे बगीचो भी हैं। उठ बेठ ने कहाणी लिखणी ठीक 
है। पण सवार री टैम घर सू बारे जावण सारू की वहाणो तो चाइजे !*** 
ठीक है, लुगाई ने क॑ देवूला क॑ अक सेठ रे घरे छोरा ने भणावण जावू हूं। 
वा भोत खुश हुय जावेला**“पण महीणो पूरो हुवुता'ई वा पईसा रे बारा में 
पूछैला तो'''तो काँई ! झट स्ह्वारै दिमाय मे बात आई के एरियर बिल आवण 
आढको है'*'भा रकम उण नैं दे देवूला | आ बात ठीक जची है ! अर मैं चोषी 
गलास री हाजरी रजिस्टर लियो अर क्लास री तरफ चालतो र्‌द्यो। 

दल इस्कूल सूं मैं घर आयो तो लुगाई ने क्यो, “सुणे है ?” 

"काई 2” 

“का सवार री टेस जेक छोरे ने भणावा जावूला ।” 

“भर जावजो, कित्ता रुपयां तै करिया हैं ?” 

“'झित्तर रुपया ।/ मैं कह्मो, क्यूं के एरियर बिल सित्तर,सू कम नी है। 

“ये कहाणी सिखो तो भी थांने इतरा रुपया नी मिले है अर आंडयां 
फोड़ो वे बल्लपी !" 

“यूं ठोक कंबे है।” अर पाखती पडघा मांचा माय मैं लांबो हुआ अर 
कहाणी रो प्लॉट दणावण सारू मंगज ने क्षटको देवण लागो | 


भहारी-उभरी शत | ४७ 


वी दिन, मैं युश्यि ही उठ: २३ उठ्भर घराछो है कहो के दो रोटी तावदी 
री यू जाऊंगो। घराही वी दिन क्यू 
जउपादा ही केक पर हो फट दो रोटी बणा दी । घी. सू नोपड़ रात की 
बाटपोडी ततण को: चटणी पाद को थे भाई । बोत्ी ल्यो णीमो । ध३ और त्याक् 
हैं । रहें ढ४ सेटी अर आधो कोतो धह सा की अट बेचो हाथ में लियो भर 
तावक्योलावद्यो कार पत्घो। 

गैले में मोटर के धर्राट रुण्यो, तो जोर यू भाग्यो। भागतां-भागतां 
हाफरडई भरग्यो । जद सटेंड पर कच्चो सो पतो ज्ाग्यो के वा तो कोई बरात 
की मोटर ही । खेर | दीस मिकट पाएं म्टारनो मोटर भी आग्यी । मोटर मे 
पग टेकण ने भीज गा कोनी हो । सह को म्हारो चुक्चाप ऊपर जाय की छाव पर 
बैठग्यो । 'पमगढ़ आता ही मोटर में नीचे जगा होग्यी | महैं भी नीच आ इसे- 
पर के पीछे आछी पीट पर बेठस्यो । 





स्क्‌ः कप 

पर अआक्फो बैठस्या 4 बैठता ही वोन्या आपरण्ण भी काल की छुट्टी करस्यो के ? 

म्है बोल्यो उैयोंकी ? मास्टर जी बोल्या म्है सुणयों है कि कलेक्टर याटू 

री के मेह्ल की डट्टी करदी। मैं वोल्यो बुध स्यू काम कोनी चाले। 
आदर आसी तो आप भी कर देस्या । 

मोटर प॑; ' भरग्यी | कष्डेटर अर डलेबर चाय 

पी की आया द्‌ मोटर फ़िर चाल पड़ी । मोटर वाद मिनट ताईं तो सड़क पर 

भार कच्चे 


८ / कोरणी कसम से 


मै भी म्हारत मास्टर जी की नजर बचाक्‍्की पीछ बाकी जवाना सौट 
« काली देखयों । महने दो गोरो सो मुखडो आधधो ही दीख्यों। फिर एक बार 

फुर्ती स्यू पीछे देख्यो । अवर्क पूरो दीखस्यों हो । कुल मिलाककी था भो फूंटरी 
लाईही । एक मनचल्यो छोकरो भी बार-बार बी कानी देखश्यो हो। वो हो 
हो गुनगुना र॒यो हो “पल्लो लटक गोरी को पल्‍लो लटकी जरा सो 

महै विचारों मे डूब र॒पो हो । शायद इलेवर मेरे स्यूं भी ज्यादा डूबर॒यो 
हो । भरते में दो कोस आक़्ो स्टेंड नेठठों भी आग्यो। अं स्यूं भी म्हारी 
स्कूल का एक मास्टर जी बंदया । 

मोटर थोड़ी सी दूर ही चाली ही के एक छोटे से रेत के टोव में 
फंसमी । धरं-घम । ड्लेवर बोल्यो जाक़ी लगाओ। छत्ावी अर कष्डेक्टर 
जादी लगाये साग्या । 

इतने में पैल्याछ्ा मास्‍्थरजी दूसरा मास्टरजी में बोल्या "देखो ? 
थे बंठता ही कुसूण होग्पा, मोटर टोई में फंसगी ४” दूसरा मास्टरजी हाजिर 
जवाब हा । योल्या, “म्है हूं जगा झा निकछ तो जास्ती | नई थे मई फंस्या 
पड़ुया रहता। 

मोटर घाल पड़ी। एक मादमी बोल्यो, “देखों ? अतीसी दूर मं ही , 
तोन जाती साग्यी | एक छोरो जीने पतो कोनी हो के जाल्ी के होवे, बोल्यो, 
“एक जाली फते की आर्य ?” घलासी दोल्यी, “तीस रिपियों की । “ऐ पर 
वो छोरो बील्यी, “ईं को मतलब आ नब्चे रिपियां की जाछी खाग्पी। “ईं 
गात पर मुसाफिर भोत हंस्पा अर वो विचारो शरमायस्थों 

मैं सोचण लाग्यों के मोटर फंसगी ही अर जाक्ी लगागकी निराक् 
सी। फिर घार्च लाग्यी। अंयाई आप ग्रहस्थ की गाड़ी चाल है। जद ग्रहस्प की 
गाड़ी कई फंस जावे तो हर आदमी जाब्शी लगादर्ण को कोशिश करे। जै के 
कर्म छोटी-बड़ी सर जाकया हैं अर जाछी लगाणो जाणे हैं दे तो आपको प्रहस्थ 
की गाड़ी आराम स्पूं निकाक लेज्यों । कइयां कने जाली तो हैं पण लगाणो 
होनी जाणे। भोतसा करने न तो जाछी हैं अर न दे लगाणो जापे है। अदृयां 
की ग्रहस्थ्यां गते के हाल हीतो होगो ? भगवान ही जाणे । 

आ विचारों में महू डूब र॒पो हो कि घाणचर्क ही आवाज आई--उतरों 
भाई ढाठण । 

महेँ देसों सेशकी नी उतरप्यो। पास में ही स्कूल में जा पूंच्यो 
ही द्ाइम छोर प्राषना कर को बतासा में जादुया हा 


हीने जाही याग्गी | ४६ 


मिनी कहाण्यां 


० डा० उदयवोर थार्मा 


पेड आपरं फढ्लां सू लडालूम होयो खड़धो हो । फक भी रस भरणा डाढी पर 
झूमता जीवण रो रस लूट हा । एक दिन एक फत्ठ आपरो मून तोइतो बोल्यो, 
“मनन लटकता लटकता बोछा दिन बीतगा । मैं इब डाली सूं अछगो होस्यू। 
दुनिया मे जीवण रो रस लूटस्यू । तेरो मेरो काई लेण-देण ।” पेड पदूत्तर 
दियो, “जा, मैं तन्‍्ने पूरो रसदार वणा दियों, पका दियो। इंच कठेंड जा 
पण याद राश्विए तू मेरे सू अछगो नी हुई सक॑ । मेरो बीज तेर में है। इप सू 
मेरो तो बधेवोई होमी ।” बात पूरी होता होता ई फकर 'ठप' दे तछ 
आपडधो । 


छा 

भायला री मण्डकछ्की मैर-सपा्ट पर निककयोडी ही। मारग में भाँति-भात 
रा प्रश्न उठे हा, थर मिरे हा | एक रगीसो वातावरण होरधो हो। जणा एव 
जणों बोल्यो, ''जिनगानी संघर्ष सू सफल टृवें ।” दुजो आपरो प्रभाव जमावतों 
बोल्यो, “'जिनगानी दिवक्क' री ज्यू बक्कर्ण सू सफ्छ हुवे ।” ईं बात पर एक 
साथी तावणों सो आ'र बोत्यो “परिस्थिनिया री चोट खा यार घड़ावक री 
तरिया बाजण सूं जिनगानी उज्यगर हुब ।” जितणा साथी ब्रितणा ई तरक 
सार्म आया । जणा एक जणों जोर देंवतो बोन्यो, "ये सैग बाता तो 'भोगिया' 
रोहै। जिनगानी तो वीज सी तरिया माटी में मिल'र बलिदान होवण सू 
अमर हुवे, त्याग सू मिनयानी ने अमरता मिलें। भोगण नै तो में ई त्यार 
है ४ सुणता ई से चुप । 
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गांव में एक नुवै मन्दिर में मूसरती री थरपना होण आछी ही। एक 
जनसो भनरधों हो । भगत आदी हा'र जावै हा) भगती रो रमझोक् होरघो 
हो । घणी फूटरी अर मूंडे बोलती मूरती मन्दिर मे विराजमान होगी ही। 
बस पट घुल्सण आछा हु।। मैं भी बी भीड़ में बैठयो दरसण रे आणंद रो 
बेढा ने घ्णे चाव सू उडी हो। मेरो नाम भी लोग भगतां मे लिख राख्यो 
हो। ई कारण मत्न॑ आगती पांत में बेंठण से आसण दियो गयो । 

टेम पर पट खुल्या अर जैजैकार री घुन घण्ण जोर सूं एक साथ 
होई । बा धुन रुकी कोनी, मूंजती रई । मन मोवणी मूरती रा अग अंग घणे 
चाव सुघड़ता अर निपुणाई सूं बण्या हा । सै रो चित आपो-आप भगती भाव सूं 
भगवान कानी खिच्यों जारभों हो | से भाद सागर में गोता लग्यारधा हा । 
मूरती रा दरसण करता ही मेरे मन में भगती भाव रे साथ एक भाव गौर 
जाग्यो फे इसी सलूठी मूरती ने बणाणियो कुण हो ? वो भगवान सूं बड़ो की 
भगवान दीं सू बडो । इतर मे अचाणचक मन्‍्ने एक दरसाव होयो, “से चन्‍नण 
होगो, मूरती मं से भगवान रो साचल रूप परगठ होयो अर थी रूप मे रूप 
मिलाया हाथ में हथोड़ी छीणी अर टांकी लियां एक जणो और दीछयो” आंख 
खुली मर मेरो प्रम मिटयो । मत हछको हल्कको लागे हो 


ए 


तन म्यो, “नदी ! तेरे बगते निरमकछ जछ में मन्‍ने भगवान रा दरसण 
हये । तेरी आतभा तो घणी ऊजलो है ।” 
नदी पड़त्तर दियों, “आतमा तो तेरी बर मेरो एफ ही है। यो तेरे 


तप रो ही फछ है। तू ठौड यड़घो तप है। जियो आप होव॑ बने दूजो भी 
विसोई दीखें । 


छा 


गैसार्थों चालतो-चालतों गले ने पूछ बेठशो “अरे गला ! तेर प॑ देखां 
जठे हो धूछ ही धूछ पडी देया । यो कांई ढंग है। तू सदीव बगतो भी रेवे है 
है फेर भी धूछ ई पांतो आई।” 

गेलो बोल्यो “तेरे सरीखा चास्या तो घूछ ही रेसी। में तो सत-पुरमा, 
बोरा अर सा महातमावा रे पाण ही जंयमगाट करतो रैऊ। मेरी सोधा तो 
आं सूं ही बच्चे । अरा-गैरा तो घणाई बगता रैवे है पथ सतपुरसा र॑ वैायेहे 
मैता मे ई इमरत रो दरसा होवे है।” गैलार्थों रे घणो विघयों लाग्यों पण 
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नर राई ? बात साचौ । पैला ने देखें तो घूछ उड़री हो। 


[| 

एक सूंठो, जाण्यो मान्यो अर पीसा आकोो मिनख बंस्‍्या रे घरधां गयो। 
बढ़े लेण देण में झगड़ो होगो) बात आगे बढगी। जणा वो बोल्यो “तू 
पष्षण है, कुलटा है, मेरो मूडो देखण रो धरम कोनी ॥” इण बात पैया 
बोली “मैं तो मेरी पेट री भूख मिठावण तांई यो घधो करूं पण तू तेरी मन 
री भूल मिटावण ताणी जर् क्यू दूकयो। बता पापी तू के मैं ?” मिनख री 
मांयली आंख खुलगी अर यो पं पड़गो ) 


छा 
खेत री भीव पै ऊभो एक कूंचो मस्ती में लहरां लेरपों हो। वीं पै 
आयोडा छिरगा पून रे झोका में नाचे हा । छिरंगा री मस्ती में आपरो हरख 
मिलावती एक चिडी भी पून रे पाण झोटा लेवे ही । 

झूमतो शूमतों कूंचो बील्यो, “अर॑ चिड़ी तू मेर पै बेठर मेर मनरा 
से भाव जाणगी । इव तू जा र दूज॑ कूँचे ने ये बातां मतना बताई। नई तो 
तू आपमरी में लड़ाई करा'र कूंचा रै घर मे लाय लगा दे ली ॥7" 

घिडी क्षट दे पदूत्तर दियो “ये काम तो मिनखां जूब रा है। मैं तो 
“वांच पलेरूवा' री जूण में हूँ । में तो आजादी सूं विचरूं, मस्ती सूं रोही में 
रमू । मन्‍्नें इण दंद फंदा सूं कॉई सरोकार । तू निरभ झूम ।” या सुण र 
कूचो धणो राजी होयो अर बी र मूंडे सूं निकली 'तू घणी भोढी भर 
सूधी है ।'” 


ए 

एक दिन मैं मक्त मर नहायो धोषो, तेल फुलेल लगायो, सोदणा सहूप रुपहा 
धारघा, घणों सज संदर'र एक दुकाब साध्रण त्ाणी स्यार हो'र मुबहों 
देखण दरपण्ञ ठायो। दरपण में मुखड़ों जोबतां ही दरपण में सूं आवाज सी 
निकछ'र मेरे काना में पडी “अरे तू नित हमेश मुघड़ों ही मुखडों जोगतों 
रेब के तो तेरो मसड्ो भी देख तिया कर। जीसू मत रो मैतन्याथ दिख 
ज्याने । 


प्रा सि 
मिन्‍्तर्रां री मंदढी जुड़ी, दियारों री गोड चालू, बातां रा कसेवा 
इ२ | कपेएणों कसम री क 


डउडण लाग्या | भांत भांत रा विचार आव॑ अर जाब॑ | एक जणो प्रश्त करभो, 
“कोयल लोगां सूं दूर बागा में रमे, सोवणी लागे | कागलो घर घर झाकतो 
फिरे पथ खारो लागे । कोयल री 'झूह कूहूं' मोठी लाग॑ अर कागले रो 
'कांव काँव” खारी लागे । ईं रो कोई कारण 2” 

दूजो मिन्तर लगतो ई बोल पड़चो “जे कोयल रै जगत री हवा लाय 


जया, तो वा खारी बोलण लागज्या। ई में पल्लेरूवां रो काई दोस ?” से 
गम्भीर हुग्या । 
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रेखाचिप्र 
बूजी 
ए बुजलाल स्वामों 


यूजी सारे गाँव मे, ई नाव सू हीं जाणी पिछाणी जावे। मोटार जुगाई, 
टावर अर बूढ़ा सगह्ा दीने ई नांव सूं ही बतक्ावें। ब्रूजी लोगां ने कदेई 
बजार मे चीज-बस्त लेवती, कदेई तलाब सूँ पाणी त्यांवती, कदेई आठों 
पीसा'र ह्यावती सगढ्मां री निजरां में आवतती रेवती । चालती-घालती सगढां 
सू राम-राम करती, चार जाण-पिछाण हो या न हो। कर्टई मेक मुछाकांत 
हूँतो बढें घड़ी आध घड़ी बैठ'र घर शीती, पर बीती भी कर लेंती। 

भूजी बरस सत्तर नैंडी ही। पथ कड़क ओजूं सांगोपांग ही । ई ऊर्मर 
में भी डीकरो न कुड़ी अर न ह्वाथ में कोई लाठी राखती। हमेस पाघरों 
ओदणो अर प्तोणी सी फांचल्ी पहर॒योड़ी राखती । हार्था में काव्ठीकाछी त्ती 
एक-एक दो-दो घूड़ी, जिण में सोने रो तांत ही । काना में सोने रा सुरसिया 
दायती । पया में ठायर री चंपल, जकी बारह मास रैवती। ईं रहन-सहन मैं 
ही था हरदम रैवती । सियाद्ठे में पाछ र॑ं जावते बास्ते एक बोदो सो धूसलियों 
तपट्योंड़ो राखती । 

बूजी वास में सगक्ाां सूं पैली उठती । उठती पाण जोर-जोर €ू राम” 
राम, राम-राम करती, जको आसे-पास ताथी सुधीजतो । हाथ मूंडो घो दाणा 
परीमती | यूजी कदेई ककूचाकी रो पीस्योड़ो नो खायो। आटो पीर्स्या प् 
सालटेन रै अ्यानर्ण घर रे मांय अर थार बुहारों काढ्ती, पण सूंड सूं राम- 
दाम री रट सगायाँ रायती । हाम बर जीम दोनू सा चासता, जाणे दोतू 
होट शर रायी है। दास री सुरायां वास्ते बुजी अलार्म घंटो दी। हूनी री 
चट्टी अर राम-राम री अवाज सुण, सुगायां उठती अर धस्ध लागती ! सुग्ायाँ 


#४ ( कोरधी कसम री 


नस 


कैबती--उठो ए डावड्यों, बूजी जागगी । बूजी राम-रयाम के करती बात्त आरा 
वा्ते कूकड़ो ही बोल ज्यातो। 

बुद्दारोी झ्ाड़ी कर, डोकरी दिसा जावती अर पाष्ठी आ, तद्ाब सू 
वाणी ह्याँवती । गाँव में वाटर सप्लाई री टंकी ही ) यक्री-गढी मे टूंदूपा भी 
लाग्योटी ही । बूजी रे सा'मले घर मे हो दूंटी ही । दूंटी रो शाणी पीचण मे 
चणोई आछो हो, तीरोग हो । पण्च ब्ूजी ने तो पीवण वास्त बछाव रो पाणी 
रूच्योदो हो । ईं वात एक टोकणी तो रोज मूंडे अंधार ही तलाब मूं. भर 
ल्योवती । तलाव भी साव चैडो कोनी हो । कि'तो आंतरे ही हो । तकाब सू पाछी 
आवती जद ताणी की'कीं” ज्यावणों होवण त्राग ज्यॉयतो +छूजी ने गेल मे 
लुगायां मिलती जकी बूजी ने टोकणी भर ले ज्यावती देखतो जपा घणों 
अचपो गरती | केई लुपायां टोकती थकी बोलदी--दूदी, ई उमर मे इती बडी 
टोकणी, इती दूर सूं कियां ले जावो हो ? टोकणी रे ऊपर एक गूणियी न्यारो 
मेल रास्यो है। कमाल ही करो हो बूजी । पण बूजो कदेई पाछों ऊप्रक्ो नी 
देवदी । बोली-वाली सुणती र॑वतो । घरों आय के जरूर आपरी सन री बात 
एॉकती के लुगायां मे क्यूं टोके है। लुगायां रो मैं फाईं लेऊ हे । 

तत्व सूं पानो ला, डोकरों दो-तोन मटक्‍यां अर घड़ा टूंटी रे प्राणी सू 
भरती । पाधी रो जापतो पूरो रखती । कदेई-कदेई टूटी उत्तर दे देवती पण 
बूजी रा पड़ा उत्तर नों देवता | घलाव रै पाणी री माटकी एक तिपाई पर 
स्मारी राखती । च्याझूँ मेर कपडो लपंट्योड़ो जे ने गधियां मे सारो दित तर 
राखती। ईं कारण माटकी रो पाणी धभोई ठंडो रैकतों ॥ दित में कई मोद- 
मार अर लुयायों बूजी कने आंवता, था से मर-भर पित्ासा पाणी पम्बती। 
बुजी पायी री इं माटको रे की से ई हाथ नीं सगावण देवती। खुद-ही दूजे 
लौटे था ग्रिलास में घाल'र देगती | कोई तिस नीं सागध री बात कश्वतो 
तो्ों' ने भी थियाणँ ही एक गिलास तो पिलाय ही देती। जको एक 
गिलास भते प्रीयतों बी' नी दूजी गिलास थिकाणे पावती ॥ फोई पाधी नो 
पीवतो तो बूजी री आतमभा दुःख पावती ॥ ओ ढंडो पाणी बड़े जापते सूँ रापती । 
$ दास्‍्त वा प्तगढां ने वे चाव सूँ ओ पाणी पावती, मत में भोव राजी होवती। 
डोरुरी पाणी री बड़ाई पररती दोजती, --“परणी क्यू नीं पीयो । इरयो पाची 
थाने धरा नी मिले । ईं में तो कंवटो घाल्योटो है, कैवड़ो / एक गिलास पी के पो 
देखो, किस्पोक काझजो ठंडो होदे है,” अर शायसे पिनण री हां था वा भू 
पँथी ही मुद्धादी-मुछकती झट पाणी रो गिसास पावण वास्ते त्याए फर पिक्गी 
तिस मी होदती कहो भी वाणी हो पीदणों हो पह़तों। 

पाणी रो पूरो जापतो कर, सिनान रप्रती | सिताग कर (8१६ ज।कती । 
मदर में पधी देर ताणी भजन-भाव बःर भगपान मे रिशावती । थि३३ पं भततो - 
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मी, 


सारी तुल्सी बर चिरणाम्रत चावती जको गेल॑में बॉटती चालती। पिदर सूं आय 
है योवर पोटो 'रेग कर लावती, थैपड़ी चापती । पर में बेपज्ी रा हिला कर 
प्ाषी में लागती 


डोकरी कद्देई भय कोनी वीकती । लोग-खुगाई की ने चाय राज्यौसा 
पणाई काइल पषष जूजी तो सोने से टको दिया ही चाय नी पौवती । सेटी- 
दी साय डोकरी पोडी घणी देर भी ते. गे करती । कहेई मई-मूषियों 
नै, टाको-सेप्े देवती, कदेई ट्टी-फट हूटी भीत ठीक करती, कदेई मंच या भांचली 
री दावण 4 भयंकर ता झोत सी दोकरो एक पड़ी कं नी लेवती। 


गरमी में जद संग ने कीट पा झोटा आक्य लागे। संगत णरठ माजों तकाब॑ 


रहता, जके सूं डोकरी रो मन खाटी पड़ग्पो। की' ने ही राखण रो जीव नीं 
कर,यो। संजोग सूं म्हारँ रिश्तेदार्रा रे मारफत मने बी' डोकरी रै धर में 
ठौड़ मिलगी । डोकरी वोलण में घणी ही आछी । दो च्यार दिनां मे ही मर्ने 
दी है समाव रो पतो लागग्यो अर बा! भो म्हारी चाल चलन जाणगी। में 
भी म्हारो डोकरी र सा्ग ही बेगो उठतो । नहा, घो, पूजा पाठ करतो, गीता 
रामायण दांचतो अर पछे लिसण पदण ने बैठ ज्यावतो। एकलो तो हो हो । 
एकल मितख रै रोटी पोवणी समक्कों सूं मोटी आफत होवे | पण अठ जा! 
आफत टछकगी । डोकरी न्याई-न्‍्याई रोटी वणार खिलाय देवती बदले में बापड़ी 
दस रिपीड़ा ही लेवती । डोकरी री तो मनस्या रिपीडा लेवण री नी ही, पण 
कि मजदूरी रे कारण ले लेवती 

दस रिपियां रै बदले तोस रिपियां रो काम करती । बरतण भांडो 
मांजणो पाणी ल्यावणो, झादू काढणो, सियाक्ठ में पाणी न्‍्यायो कर न्हावण घर 
में राषणों बगैरा सारा काम बूजी ही करती । मने तो बेटे सूं बेसी राघती । 
मा सूं घभो प्रेम राखती । खुद कि चीज वणावतो या बा' है सू ल्यावती 
तो मते दियां बिनां नो खावती। वा भी म्हारे विवार सू राजी होगी। घास 
में मेरी वडाई करती-फिरती, के मिन ख कोनी देवता ही म्हारे घर मे आयो है 
मन रामजी कह'र वतकावती । कदेई नांवे लेयके नीं वतछायों | बिना जी-कारो 
दियां कदेई नो वोली । म्हारे सू पैलीजित्ता भी मास्टर रैवता सगछा दारू 
खोरिया नप्ता करणिया हां, पण म्हार में ईं तरीके री की लत कोनी ही, ईं 
वास्ते डोकरी म्हारं पर घणी राजी ही। 

मर्ने डोकरी कने घरां जीस्यो द्वी आराम मिल्‍यो । म्हारी सगछी चीज- 
बस्त डोकरी ही ह्थांवती | डढोकरी ही घान-पात ल्यांवती, साफ करती अर 
कटचाकी सूं पिसा'र ह्मावती । ईं सूं देसी ओर के आराम हुंतो । मैं घरा कदेई- 
कदेई ठंदी रोटी घावतो। पण डोकरी मने कदेई ठंडी रोटी नी खुदाई। सिश्या 
फदेई इस्कूत भे मोड़ो हो ज्यावतो तो डोकरी धूल्हे रे सारे रोटी री रुखाढी 
करती बैठी मिलती । मरने घर में बड़ता ही ओछमो सो देती, बोलती---राम 
जी, मोहों घणों फर दियो नों | रोटी ठंडी हुगी हवेली । ठंडी रोटी सुवाद 
बोनी लागे। सयो बेगा सा जोमो । म्दारे हाँ या ना रो ऊपदाो दियां पैली ही 
रोटी थाढ्ली मे परोस देदती। मरने पूरा गराभा भी नी उतारण देवती। देगो सो 
घाटी करने आर देठणों पड़तो । डोकरी एक-आधो रोटी रोज बेसी धुवाय 
देदतो । घाप्यां पछें आधी रोटी और थाली में घाल'र केंवतो---रामजी, रोटी 
तो योडो ही घाई है । इत्ती रोटी मूं कई होवे है। पाष्ठी मूख लाग उ्यावेती । 
धान तो पूरो छाओ रामजी । मेरे कने कि जवाव मो मिलतो । बोलो-बानो 
रोटी शाय सेदतो। 
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बूजी जद रोटी बणावती होवती दो टेम मेरँ करने या डोकरी कते कोई 
भी आावतों वी'नें योडी घणी रोटी खुवायां बिना नी जावग देवती | डोकरी 
रें घर रे आगे बैठघो कुतियों भी डोकरी रैँ घर रो सदस्य हो । रोटी पोचतो 
जद पैली पोत कुतिय॑ वास्ते रोटी वणावत्ती । रोटी बणाय, टावर ने जिया हेनो 
मार ज्यूं हो कुतिये नै हेलो मारती--छोरा, आब रे रोटी बणगी । स्थाईल्याई 
खाय ले । कुठियो भो बूजी रो हैलो सागोरय समझतो । हेले रे साय ही भाव 
ज्यादतों | घर री पेड्या पर रोटी खा, पाछों भाज ज्यावतो । डोकरी ठाबर 
मे ज्यू साड करें या यदमासी कर॒या ल्िडके उप भाँत ही कुतिये में कदेई साड 
करती अर कदेई लिड़कती भी । कुतियो भी जाए बूजी री सगत्ली शता सम 
है । दो' भी कदेई पूछ हलावतो, कदेई होछ-होक धुूं-पूं री आवाज -करतो भर 
कदेई ठोकरो रे पगा पडतो । डोकरी भी वी सायं ई तरीकी सूं बोल बतछावय 
करती रेबती । 

कुठिय पहछु एक गाय री बारी ही। वी नें भी न्‍्याई-स्थाई रोदी 
खुदाय'र आवती। पछ म्हार॑ जिस्यो रो नम्बर हो । छकड़ आप जीमघ ने 
बैठती । डोकरी री खुराक भली बगी ही। भूख भी सागोपांग लागती। थी, 
दूध अर दही शे बाद कोनी हो, पण छाछ जरूर मांगर ल्यावती । फेर भी 
ऊमर सारू हाड ठीक ही चाले हा । ईं ऊमर में भी किण रै भी सारू नी ही, 
डन्टी बूततरां री रोका और फरती / 

“डोशरी सगक गाँव भें लोकप्रिय ही । स्पाय-सा'वे, एं-मेढ़ेँ डोकरी नें 
सगढ्ा चुनावता । डोकरी भी बढ़े बाद सूं जाती । राजी मन सू काम करावती । 
मीठी धान खायर आशती वी रो हक देयर आवती । 

स्थाव सावा ही नी दुसूथ पाछथ अर ताव-चुयार में भी डोकरी बा 
आायती । पर्ती लागता पाण डोकरी झट पुण ज्यावती । आप सूं होवनो शिस्यों 
मारो सगावती । 

बांध आढ्ा नो फ्ेकरी नै धर रो सदस्य ही मानता । डोकरी नें बा्ी 
धही बिठायर बात नी करता तो वा री रोटी री पषतरी । डोकरी-भी हेसती- 
मुलछकती बैठ ज्यावती ) दो च्यार झठो-मंदी करके फेरः आपरे घर्ध पर ता 
ज्यावदी । 

रात ने दोफरी बठई नी छारवे । दिन छिपे ही मांचो नैंडो से पैले ञर 
नींद नी आव जिठी देर पड़ी-पडी राम-राम करें। मियाक्ष में डोरूटी सार्ष पर 
नी सोबे । एक्ट दिन डोकरी आपरी बतीसी मूई सू काइर मिरार्ण राखी। रोज 
ही सोवती टेम सिराणे राय ! दिनूँगे पाछी चढाप लेवे : दिन मे एफ मिर्न्ट 
भी मीं राई । बनीसी भी इसी सागे णाणे याघला दात है। बी दिन जद दोहरी 
दंत शिय्यणे राज्या तो दिनूग्रे रो डोकरी ने दात साध्या फोनी | में भी डोकरी 
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में दांत ढूंदण में सा'रो लगायो । डोकरी घणी देर फिरोा लिया । साक रो 
यूपों-पचूणों सम्हाल लियो पण लाध्या छोती । सेवट दृहता-इूंढता कदर रे 
बिल ई ऊपर पड़या लाध्याः । विल्न छोटो हो, ईं वास्दे दात माय गया कोनी, 
नीं ती डोकरी रे भारी भाफत आय ज्यावती । मैं डोकरी में कह्मो--बुजी, दात 
कोई डबड़ी में घालर राख दिया करो । ऊँंदरों अर कुतों जात कुजात होवे 
है। बावे नी तो दु्ाय जरूर देवे। डोकरी बोली--टाखणा ही पडसी नी तो 
हांढी हेठ हो ज्याऊं । नागड़े खाधो ऊँदरो किया लेग्यो । गंढक नारेता रोके 
करें। आज तागी तो कदेई छोड्यो ही कौनी । में तो हमेस सिराप ही राखू । 
मैं बोन्‍्यो--बूजी, वानो रोड एकर ही होवे । डोकरो कि कोनी बोली । पछे 
रोजी ने सोवती टेम एक डवड़ी मैं दांत धाल'र राखतों। ऊेंदर बाली बात 
डोफरी करदेई नी भूली । 

ईं तरीके मूं बूजी आपरी जिंदगी रा दिन ओछा करे ही। वा फर्मवीर 
मिनय री साक्षाव मूतति ही। कसम मे ही पूरो भरोसों राखती। ई कर्म रे 
पथ ही डोकरी इती उमर में भी सुख-चैव री बसी बजावती । भगवान कर 
हैं डोफरी ने मायों नीं झ्ातणों पड़े अर चालतो-फिरतों ने ही रामजी बुलाम 
से तो बापड़ी री काया सुंघर ज्याव। मैं डोकरो करने बा'रा महीना रे यो । 
पूरा धारा महीना बाद म्हारी बदसी म्हार गाँव रे सार होयगी । डोकरी जद 
महारी बदली री बात सुणी तो घणी ही बेराजी अर इुसी हुई। मूडो उत्तार 
“लिमो। मर्त भी धणोई दुय आयो । डोकरी जकी म्हारी सेया चाकरी करी ईं 
रो बदछो मैं पांच दस दे'र नीं चुकाय सकमो। ई डोकरी रो सेवा मरने जिनगी 
भर याद रहसी अर ईं डोकरी ने मैं जीस्यूं जे वाणी नी भूल सकूं । 

इस्फूस सूं विदाई आकर दिन मैं इस्कूस सूं सीधो ही दम*स्टैड गयो 
हो। परण डोकरी भी बच्त स्टैंड आयगी होी। आँख्यां में भाँसू भरेढा, वोसी नी 
नीसरी । मेरी भी आँखयां मे ओसू पड़ण लागग्पा । बोल नी सबपो | मैं जेब 
पूं दो रिपिया रो मोट काढू'र झसायो । पंण डोकरी हाथ जोट लिया । रिपिया 
मी तिपा। थोड़ी देश में मोटर आयगी। मैं डोकरों रँ पों रै'हाथ समार 
भातण लाग्यो, डोकरी ग्रलूनगका कठा सू चोतली--रामजी, मे तो शाँरें ठागरों 
कते जावो हो। भगवान थाने मोरोगा राधे । सोह सगाय, रहाने हुसी करके 
जाजी हो। 

में पाछो को उपछी नी देव सबयो। गीती आँख्या सूं एकर डोकरी 
काती देशयों अर मोटर में आय*र बठप्मो 

आज भी मेरी आंध्यों बाग बूजी री स्टैंड आय्टी भूरत ज्यूं री ज्पूं है। 
ईं सूरत मैंःमैं मुसाय मीं सर्मू । 
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उसण हू यौड़ी चौथी बच, जिको के उप मोटोड़ों नीबड़े 
र॑ नीचे कटी , उण माय रोजीना पसिक्या रा बेठभा देखू । धोली: 
कट््‌ट मूंछां, माया मार्य छोय-छोरा पोछा वाह, माय अंग्ौछी, धोती भर 
हाल्ली वनियान। क॑ रोजीना ठंडा पोर आ अर्ठ आय जाव॑ अर जठाताई 
जधारों मी ब्है, आई बेटा रबी । अधारो बह जर यूँ बहीर वहै जावे । # 
दें सूं बढ आयी हैं, उपाने अठे नित बैठा देयूँ । हे स्िस्या रो खेलण नैजावूं 
जर ई उचां ने जर्ठ बैठा देखू अर पाछो व्यू जरे ६ पैली तो उचाने नम" 
रे बहीर बहै जाती, पथ एक*र बढ 
आओ, बेठ) [? नैनोसिक उचा रो बोन मुण र महें बाली जग मार्म 
बंठग्पी। 
बेस आया | पाछो हल्कोप्रिक मं; 
'हाँ सा ।' अर छ 
पिछांण 


रैवतो । पण हातताई उधा सूं 
हैं निरात मे हो, 


बयूँ के हवा तैज लघ सूं उप दिन कॉनी- 
रो बक्त व्ह्यि कोनी । उथ। यने *र बैठग्यो। 
आप ठाकुर मा रोजीना ई आह आय अकेला इज बंठा रेवो । 
भ्हैँ 


था ने साराई मिनय ठाकुर सब इक के, हालाऋ उ्ां री नांग 
मोबनच्चिह चवांण है 


“हाँ मिह्या री टैम बाई निकछ जावूँ। कठ फिरण ने जावां, सौ अहै 
आप'र बैठ जावू । अंधारो ब्है जितरे अढे इज बैठा ठंडी हवा खावा । उप र 
मुंडा माय एक ई दांत ती हो जिण सू पोपका मूडा सू ब्है बोलता जरे होठ 
थोड़ा मुड़ जावता । 

-+ठाकुर साब, आप नो धणा बरसां ताई मोकरी करी । मैं बात ने 
आगे बधावू । 

“हा, म५ँ सन्‌ १६०६ मांग नौरूर विहयो हो । सिरफ सीढ्ा बरस रो 
ही जरे । उपणचाक्ीस बरमां ताई म्हैं मास्टर रियो | गिणरा बाप ने पढायौ, 
उण रा बेसे अर पोता ने ई पढ़ाया । अर ब्है पोपछा मूंडा सूं हेसण लाग्पा 

उ्धां री हंसी माय म्हैं ई साथ दियो | बोल्यौ---यूं इज हैं सा, चाल्लीस 
बश्सां माय तीन पीढ़ियाँ तो थ्है इज जावे । 

“हां, जरें इज तो केवू । चालीस बरमा पैली रे टेंम भर आज रटम 
मास घणौ फरक पंडग्यों। काई दौ देंस हो । हमे तो व्है इन्दरलोक रो बाता 
बणगी । उण टैमश मास्टर रो पणी झदर ही। छोरां ने ठोकता तो हाड-हाड 
बोल जावता पण मजाल है के छोर र॑ मूढा सू “बूं'ई तिकक जाय, के उणरो 
बाप सामी आंध करने ई देख ले । आज तौ नी रहे छोरा रहया हैं, अर नी हैँ 
मास्टर । 

“हीं पा, हमे तो छोरां ईं हाथ ई नी देय सका। म्है हुंकारो मर्‌यौ । 

“>उण टेंम तो केवता हा के--छड़ी बाज छम-छम र विदिया आदे 
जम-धम । पथ एक बात है, उच्र टेंम री पढियोड़ो छोरी घणों हूँसियार नहै- 
हो । हमें छोरों र॑ं मार नो पढ़े हैं तो छोरा ई क्रिमाइसु धर है, जिको, दिखें 
इज है। आजकत री शिक्षा तांई उणां रे चरा मास गुस्सो किरग्यी । 

““और कांई, एण यू है ठाडुर सा'ब, छोरी रे हमें तो, हाथ लगावां 
तो ई छोरों हेठो पहं । म्हैं मुछरयों । 

“+आ बात आप काबी कँवौ, हमें डालड़ा खागोड़ा छोरा अर मास्टर । 
हिम्मत ई झोनी । कई थ्ही जमाँदौ हो“ रिपिया रा मण गर्ठ मिलता । महूँ 
पैसी बार नौरूर व्हियो जरे आठ रिपिया तणथा मिलती, पण आठ ई मो- 
कला व्हैता । उण टेंग तेर रिपिये मो'र मिछतो बर देसी भी “पांच आने पररो 
पर, पैठाक्लीस पइसो भर रो । कंवता-कंवता ठाकुर सा व विधारों मांय धोपप्पा 

>> हां सा, रैै तो सस्तीवार्ड रा दिन हा | हमे तो पढ़ण सुघन ने मिह्ल॑ 

--महैं है दिन म्हारी आँष्योंसूं देखया है। छोरों रे धरे पढावण 
जामठो जरे विदामो रौ सीरो अर दूध नास्ठे मांप मिठ्ठों ) पण एक बात है 
मास्टर साब, उप टैम जिदसो सस्तीवाशे ही, मितख उठरों ई भलतों हो अर 
आज जिततो मैंमीवाशी है, मिनय उतरी ई पक्को बणप्पो है । 
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“हा मा, हम त्ती चाहंमर सुभ्च-लफ७ दघग्या है। कुए भांग पड़ी 
है। 

--आँ बा इज वात है, जरे इज तौ म्हैं चाह्ोस बरता ताई छोरों में 
पढ़ाय ने भी मिनख ने नी ओब्टख सकियी। 

महनें लखायो, ठाकुर सा'ब की गभीर बात कंवणी चादवे है । उचा 4 
बरा माय हमे ई जमाना री हालता फाती गेरी रोप दिख । म्हे उधा हैं कबण 
से मी समझ सक््यौ ही सो । गली ढ॥ह त््यू उथा कानी देखण लाग्यों। 

महारें मत रो बात स्थात्‌ व्टे ममअम्या हा। ब्है स्थाव जाज आप रै 
मनरी वात फोजर ऊँवणी ई चावना हा ) 

- -म्हरे जवानी री टेंम खूब आराम यूं स्वण-पीव् मांग वित्यीड़ी 
है । मितरी कफाथी उप्र स्‌ सवायौ परच कियौ। भ्हने म्हारा छोरा रौपूरो 
प्रेम मिक्रियों ॥ आज वी सहारा पढायो४/ छोरा घणी ऊँची णयां मार्म है। 
#हँ उणा नें उपदेम रंवतो कब आज झुते छाग्रे म्हहरी दियीशी उपदेस अकारथ 
को गियौ मी । है महते मरिक्ते, म्हारा सू आयी रबाद लेबे, धणो-घणी ऊँची 
जग उणा मे एहलकार वश्योडा देखू ती म्हारी जीय राजी झ्है, पण पा्ठो 
किर'र देखू तो यू लागे जाएं महू जो उपदेस देव रहयो है, जो उपदेस दिया 
है, जो सीश्षा मण दीनी है, वा सफा झूठी है । बेवता-केवता बह सॉसी देख 
लाग्या। 

पिम्या होय री ही । सूरऊ भगवा आधूणी दिस माय आराम करण 
जावता हा । वाभे माप लगाई फैंस रोही। 

->बंयू सा ऐडी कार्ड बात है ! म्हें उगा रो ध्यांत भय कियो 

स्थातु आज ब्है आपरे हिये री मगछी ब।त म्दूने केक्‍्णी चावता हा) 
बोल्या >म्हारें टावर नी बिहियो। बस धणी-सुगाई दोय जीव हा । छुगाई 
३ केवण सू म्हैं म्हारे भाई र॑ छोरे ने पोर्ट लियो | छोरो इनकम टेंग्स विभाग 
माय बाबू है । सहारे झतला पइुसा, बीमा रा पहसा अर पेसन री रकम मिद्ी 
जितर तौ वी मीठदो-मीटो बोतती, पःर्द-कर्द उपरी सुगाई म्हार घने रैवती, 
परण जे उथाने द्रिमजास रउहेग्यी के म्हारं घने फूटी-कोडी ई कोगी, उर् मदन 
टरशाय दियौ । हमे वी तौ म्द्वारँ रूने फ़र कई-कदे आदे पथ उथ री सुगाई तो 
गद ई को आवेनी । दुण लारता दिनां माय इसौ दिला पहुँचा आ तौ म्हें 
के ई सोथी ई कोनी ही । जद इज तो फेवू के जिणां में भितण बणावता उमर 
विशाल दी, पण जद धर कॉनी देखू तो मू लाये के महैँ म्हार॑ जीव माँग को 
सफलता को पाई नी । सफा फिलूद इज मिनय पी गवायौ | उर्षा रे आंदर्या 

री कोरों मोप नैना-सैता दोष मोती चमवय्रा, उर्चा ए घीरेध्िक पोंछ दिया पण 
अदयारो मे खावध सू रहें तो उचां रो द्वाप इज आप तह आवती-वावती 
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देख एक्‍्यो । 

“-आ तो इण जमांना मांय सगकी ठौड़ दिखे । मिनया पहला सू मोह 
राजे । महें बोल्यो 

“>आज इण उमर माय जद महने आराम चाहिजे, म्हैं तीन-घार टावरा 
ने पढावूँ, उभ सूं मिक्ने जिण सूं म्हेँ दोन्यू जीव पेट ने भाड़ी देवां । सरकार महने 
माँन दियौ, राष्ट्रीय इनाम दियो, म्हारी जगै-जगे सतमाव व्हियौ, म्हारै सनर्मांन 
मांय जुलु न विकक्रया, महा री अभिनरदन व्हियो, पण आज की दिन जद झहेँ घर 
माँव बैठ'र दण टावरा सादे साथापच्ची कह, जरे इसौ लागे, जाणे ए सारा ई 
सनमात्र, गान, जमिनन्दद अर पुरसझार सारा री आखरी नगे, आयरी छौड़, 
एक इज है, नो ई पइसो --पइणो । माया--माया --थारा तीय नाम--फूसौ, 
परसो, फरमराम। इप घुटण री जिन्देगा्णी घू ऊबर म्हेँ लठ ओेकात माय 
आय'र बैंदू 

अरे बैठघा सू +हूने सानि मिल, अहात माय सोवण री मौकौ मिल 
भर म्हूनें उथ दिनां रो याद आबे जद ग्दारी /गै-हर्म सातमान ब्लैतौ। इण 
जावती-जावती गा४श्ियाँ माँध कई मिवस मि्ल॑ म्हनें सपसकर पर महू उणा 
रा हानचान बूझू । कोई कंवे परी दिया सू *लेक्टर टू झोई कंवे तै' सोल- 
दार हूँ, कोई वे डागदर हूं, म्हारो जीव घणी राजी वही । महू उ्ा ने बेटा 
केयर बुतावू । रहने लागे इतरा मारा म्हारे टायर है, म्हारा पर-द्वाढा है, 
हूँ मेरुगो नी हूँ, म्हारी पिरयार धणी लॉबी-चौण है, अर मन माय इण 
उमर में झाटथ री हुंत ब्हे । 

महँ उपां रे चे'रा फोनी ध्यान सू देखण सामग्पो। म्हनें उप्र चैरा 
मार्ध महानता रा दरमण ब्हिया--औ चें री, औ सारी बैठी आदमी बितरी 
बट्टो बाद सोच रहो है, क्ितरा ऊँचा विचार है इण रा, विप्तातता री मूरत, 
परतख 'बसुप्रंद-कु टुम्वकम्‌' री उपदेश देती कोई महावि रिसि । 

अंधारो बधग्यौ हो । ठाकुर सा'ब अर म्हैँ दोन्‍्यू ई उठर बहीर दिदिया । 

महँ रोजीना उणा ने उण बेच माये बंठा देखूं, प्र नममकार कर'र 
कहीर यह जायू । सोचू, काई ठा ठाकुर सा'ब री आडया आगे इण टैस श्णि 
बखत रा वितराम आयीड़ा वैसा । 
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महारो भोको भाछो गोपाल 


एछ भोमदत्त जोशो 


बेणीगोपाल दीखण में फूठरों रूपाछों है। पण भगवान उणां रा जीमणां पग 
भें खोट बाड़ दी । इण में भगवान ने दोस देओ अर चावो उणा री पुरवला जन- 
मरी करणी मान ल्‍यो । अणूतो गौरो भिचाक तो नी है, पण हां उणां न॑ किसने जी 
रो साछो भी ती क॑ सकां। चातती टेम एक पग हिलौछो लेवे, ज्याणे बकधद 
गाड़ी ऊचा-नीचा गेला पर चाल री होवे। 

मा-बाप री एकली औलाद, आशूया रो तारो, अधारा घर रो उजाहो, 
मन रो प्यारो, वश बढ़ावण वाढो, घणों प्यार, हेत, हमलास रा पालणा में प्र 
रियो हो । बेणीगोपाल ने देखण सू आप अनेमाच नी लगा सकी के ओ आहवी 
में पढ़ण वाछो टाबर है। उणा ने आप चौथी सूं ऊची किलास में पढ़ण वाछों 
नी जाणोंछा | पोष्या अर कोप्या रा बोझ सू उणा रो जीमणो खांदों दब ग्यी 
जो आंधा ने ही आठ कोस सू दीख जावें। उणां रा गांद में पाचयी सूं पके 
इस्कुल नी ही जिण सू उणा ने डोढ कोस आशो अर डेढ़ कोस पगांरा पांण 
जाणो पढ़तो हो । पढ़ण मे कदेही नागा भी करतो, उणा री माया ऊपरसी फिर 
जाती तो बात दूजी ही। 

बेणीगोपाल रो मूडो गोल, काठा गेहू रा पतछा फलका ज्यूं उपसे रो, 
आष्यां मोटी पण ऊष्डी बँठड़ी ज्याणे पाँच कोस पर सौ वाट रो बिजली रा सट्टू, 
जूतेड़ा हुईं । झांरतों उच टैंम आश्यां र॑ं चार-मेर पाच-सातेफ सक्त पड़ जावे, 
सक् री ऊपरसी चामड़ी काछी अर सछ में भेक्ी होवण वाढी चामड़ी गौरी 
ही। मापा पर कैसां री कटिग अशगण झुवास सूं करायेडी ही। दांतां री पूरी 
देरी करतो हो जिद सूं उ्ां पर पीढा रंग री रेथ मंडगी ही ज्याणे पीठछ रो 
पतरों घढ़ा भेल्यो हुदं । आंध्यां रा भुयारा में कदेही कदेही गीड दिपकेडा रह 
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जाब॑ । गाभा पेरे तो मूंगा है पथ दरणी उप ने 2. २०७३८ % ऑी४ आाक्रहेज्को एप 
पेरण में बूट भी है पण हाकादरबड सें नित पैरर नी आव अल्कजएपे 
जोमणों पग थोड़ों जियादा हो डोडो पड़न लाग ग्यो हो | की, 
एफ दिन इस्कूल मे मोड़ो आयो तो म्हें कारण जांच था तांई हमलास 
हूं पृष्ठ लियो---/बयूं रे योपास इतरी मोडो बयू आयो आज रे! 
बेणोगोपाण डरतो डरतो केवण लास्यो--“मा' छाब म्हाला पीता 
लो जौद सोतो फोनी जिण सूं मोड़ो होप्यो (/ 
' कोई बात होगी यारे पीताजी है ?” 
गोपाल पाछो याद करतो करतो केवण लाग्यो--'अजमेल में डाक 
दब चान बीमासी बताई, एक” एक तो वलड पेसल, अल '“अस-दुजी हाल- 
टेक, अन*तीजी गैस ली, अल “चौथी डील बिखल बाली ।" 
महूँ मत ही मन हंसरियों हो, उथ हसी ने बारे नौ निकछवा दे रियो 
ही, क्यू कि बार निकालतों तो गोपाल रो बोली बन्द हो जाती: | इण यू सू इस्यों 
दुधी मुद्दे दणार सुण रियो हो ज्याणं वे सबकी मांदगरिया ग्हारे हीन साग रो 
हुबे। बंधीगोपाल री बोली ही इसी है क सुणवा वाह में आपू आप हंसणीं भा 
जादे | छोरा जद उरी बोली पर हसे तो मू वाने घणा हेला करप् मर गोपास 
ने भी केह दियो के थारी बोलो मार्थ बोई भी छोरो हसे तो तू म्हते रह देगो 
कर। गण भोछो गोपाल आज दिन ताई कोई छोर रो ओोऊमो म्हारा तोई भी 
ह्यायो भले हो छोरा उणां में छूब हसो मर विहात्रो 
गोपाल रद्दारा दिया से रमस्यों ॥ इण रो कारण आप ओो मत जाण- 
ज्यों फे हूं बाझ्टों है. । पथ फेर भी रहार समझ में नी रठी ? उच रो पोडोक 
दरदम्हररी जबरी मुसीवत वण जाई । गोपाल काना सू भी थोड़ो क ऊंची मुर्ण । 
थोड़ा दिनां पछे महै उमा ने पूछपो--/'क्यूं रे गोपाल अरे बयान है रे चारा 
पिलाऔर 2" 
गोपास मेह्या ज्यू होर गाबट नै होछा होर्ला हिलावण लाभ्यो पथ पूंश 
सूं सोई उचलो नी दियो । अर एकण और सुणवा तांई झांता ने ऊंचा कर तिग्रार 
होप्पो। इणां देख र मैं पाछो जोर सू केकायो तो गोपाल घुरज्यायोद मूंश 
हूं बोल्यो-- "मासछाद काले सकवाली मोदगी होगी पछे म्हासा गाव में माता 
जी से घान माय सेस्या। उठे भोपान भाव आयो जो "जो * किये क** स्हाप्तो 
ही दोए है, तीर दिला नें वीर शहर देस्यू, खरे सामी कस दोनो, सके उभर मै 
जोत उबाली अत**“अ*“ल आएा डीस से भमूत मछली, पंच हास ताई रहने 
कोई कलर मी दो )" ढेता केतों गोपाल रे ऑड्यां में आमू घमकण लाया, 
महारो भी हियो भरस्पो ६ गोपास ने पुछ र म्हें गतती करग्यो, ज्याग मैं उ्ां 
पाकेश दूपणी री पाटी उधाइती, उर्षा रो दु्चर्धों सोगे जाघ होग्यो । थी 


महा भोलो भोठो गोपाल | ६६ 


ने मैं हमलास सूं समझायो क जियादा सोच नी करणों, जो भगवान करसी सोई 
छरी है। उणां ने हुसियार डागडर ने दिखाओ, तियार हो जासी। पण सपुत 
बेटो बाप री मांदगी सूं आघो र॑ग्यो, दुबढा ने दो असाढ़ । म्हने उर्णारी 
नानीक जान में हजार दुख देख र द्रचरज होरिया है, भगवान उगां रे दुख नें 
झट मेंटे । 


९६ | कोरणी रकूतम री 


बापड़ो लीडर 
ए खेखराम सोनो 


एक गाँव में एक लीडर रेंवतो । वी से सारा गाँगगा लीडर फेवता, लि सू दी 
ने थोडी कब्जी हुगी। बण देख्यो के सगढा मरने लौडर कंब है तो फेर इस्पो 
मौको कद आसी | ईं लीडरी गो फायदों उठावणो चाहीजँ अर आजकल सह 
लीडरां गी घाले ई है । 

आ! बात विचारगये बण भाषण देवणां सरू कर दिया । जठे भी दो भार 
आदमियाँ ने भेका होएड़ा देखतो बढ़े ई राजनीति अर राज गी बातां करतो 
सगब्ठं सूं घणो बोलतो अर दूसरा गयी सुणतो ई कोनी । पच्नायत घर मे जारगे 
आसण ण्षम्रा देवतों अर आपमो दह्टियों दछतो रेंवतो । मारवाड़ी में भा का द्त 
भी है के बोले वीगा वोरिया ई बिक ज्याथै अर नी बोले बीमा आम ई पड़पा 
रैंवै। अनपढ़ अर भोला आदमी बीगी वातां सुणन ने बीगी चोकी पर जा 
पूणता । कई ज्णाँ तो चिलम तमाखू पीवण वास्तें ई पूम ज्यांदता अर बो' 
भापगी लीडरी गो घासो पांवतो रेवतो। 

दो' ने सीडरी थोड़ी धन्ती फ्ापी भी । वो पंचायत मे चुनावां में पंथ 
बणग्यो। एक तो करेलो अर फेर नीम पर धढ़ग्यो। अद तो सीडर आपनी 
सीडरी गा रंग दिछावणा सरू कर दिवा। सरफारी करमचारी जे बीं' ने रुलाम 
नीं करता तो कि करदो करडो रेवतो अर असताम न करलियां गी शिकायत कर 
देदंतो । कुम्हार गो कुम्हारी दर तो जोर चाले कोती तो बधिये गा कान मरोड । 
गाँव आत्य पर तो सीडरी चणी घासती कोतो तो दित्रारां झरमचारिशां से 
सारे पढप्यो । कमंथारी भी बौगी सीडरी सू तंद आग्या । पंण दापड़ा के शरे। 
दागी बुण सुणे । दिघारा सरपंच झरने पुकार करी तो सरपंच शोस्पो-बारो' ., 
हे सेब है, दो” दकक है तो दकूण देशो । बक के रे जिती । कई करनचारी तो 


बापडों लीटर / ६७ 


गी न मुणस्यो तो फेर कीगी सुणस्थो। म्हारे कैवण सूं गाँव जाछ्ा मास्टरां गी 
बदली तो जरूर कर ई देवो । 

सांव बोल्या, नेताजी बात थारी सोढ्हा आना साची है । राज जनता 
गो, राज लीडंरा भो, थारी ती सुणस्या तो फेर कीगी सुणस्या । पण गाँव'गै 
मास्टडां सूं तो थाने फायदों ई है। औ न तो मकान मांग, न लकड़ी मंगावै, 
न दूध मंगावे । दूर|गा आसी जिका लकडी, पानी, दूध सब मंगासी ।” 

लीडर क'बण लाग्यो--''सा'ब, म्हाने औै, मास्टर कोनी चहिंओ बर 
भीइकानी ईसारों करतों बोल्यो--बयूं भाईडी, मेरो बात दौठ है या कोनी ?” 
पंण एक भी आदमी लीडर'गी हाँ में हां कोनी मिलाई । 

इन्सपेक्टर साब समझ गया अर रीसां मे बोल्या--लीडर सा'द याने 
मे! मास्टर कोनी चहि तो मैं तो इस्कूल मे मास्टर ई भेजस्यू, तसीलदार 
थोड़ाई भेज देस्यूं । इस्कूल गी जांच पड़ताल'गो काम म्हारी है, थारो धोड़ो 
ई हूं। थे आ' लोडरी धारे घरे जा र॑ करो । 

वापड़ो लीडर आपगोसो मूंडो लेगे, घरा उठग्यो । 


बापड़ो सोहर / ६६ 


जोवण परचे 


अविष्कारा रो विधाता + पूनमजी मि स्त्री 
ए प्र्जुनसिह शेखावत 


तथतगढ़ । राजस्थान रै पाली जिला रो एक गांव । जठे एक गजब रौ वेशातिक 
अंगरेजां रै देम सू सगा'र आज तांई साधना करे। बासठ बरस ही उमर में 
उणा बावन आविष्कार करेने मानयां री घणी सेवा कीदी है । 

ऊँचौ धोती, खादी रो कुर्तों, सागणा साथढां काछा अंगरेजी बाहृ, 
डाढ़ी मूछा साफ, गेहूंवा रंग, डीगो कद, भरीये डोलै--ओ है मिस्तरीजी रो 
होढीयो। इणा रै पंचभुधी हृड्मान रो इष्ट है। आपरी जनम १६१४ में 
सुधारा र धरे हुयो। उणारे बाप लकडी ने मकान बणावण रो काम करता पा । 
इयां रो पूरो नोम पूलमजी लखाजी मिस्ती है अर पी० एल० मिस्त्वीजी रै तांव 
सूं भोढ॒थीजै, सरोर ने दृद झुधार रो है। आपरो भणाई-पडाई तखतगढ़ मे 
इज म्दी, मिस्तीजी रो जीव ठेट सू इज मशीनों रे काम मे हो । अणा बाह॒प्णा 
में इज दो बीसी मण बोझ री एक मोटी तिजुडी बणाई ही, जिणने गलत रूंची 
स्रपा'र योसवां री कोशिश करे तो उण चोर रो हाथ तिजुड़ी में इज गिरफ्तार 
म्हे जातो । इणी भांठ एक रेल रो इजिन भी आप बणायों थो पण अंपरेज ये 
जा से सीदी अर नावातिंग समझ ने कोई पण ध्यान नी दीनों । अगरेजा रे 
राज में इज आप एक माना प्सेटफारम टिक्रिट री मशीन बणाई जिणरी 
सखासौपत हेती के असली नकप्ती सित्रका री पिछाण करणी अर भार रो टिकट 
देवधो। नश्सी सिकको जे नाथे तो टिकिट नी देव॑ । अंगरेज सरकार छः मीता 
रुक इणरी जांच कौनी पष्ठे डिसायती मशीतां री जया मिस्तरीजी री मशीतां 
सेंगा पेप्ती गस्वई रे ठसण मा मेलीजी मर मिस्तीजी ने अंगरेश सरबंगर मात 
पत्न दीनों मर ७० मशीनां फेंद तावढ तोदश यणावण रो हुकम दीनो । पथ उध 


७० / कोरणी सम री 


टेम स्वराज सारू 'भारत छोडो अंदोलन' जोर में हो मैं अंगरेज भारत छोश्ण 
गाठा इज हा, इध खातर आप ओ ओडर संजुर नी करियो ! 

मिस्त्रीजी री जिन्दगी में म्हा नेकेई खासीयतां दीसे | उणारी जिन्दगाणी 

सतरंगा इन्दर धनक रे ज्यूं विज्ञान रा आवबा में पससतो जायर यो हैं। सिसार 
में शायद इज कोई ऐड़ो वैज्ञानिक ब्हेला जिको इत्तो भगत भी व्हेला। मिस्तीजी 
हृइमानजी रा पक्का भगत है--दी डोरा रोज दिनूग पूजा करें। पंचमुखी 
हृहमान आपरा इष्द देव है मर सगक्ा आविष्कार आप इणांरी पुन-्परताप अर 
दया-महरबानी इज समझे है। केई बार सुपना में हड़मानजी खुद इणा ने 
ब्ाविष्कारां रो इधारो करे अरमारग बतादे, भैद वताव। आप एक साथ वैज्ञानिक 
बर्‌ दाशंनिक है, आविष्कारक अर भगत है--एड़ो दाखछो दुनिया में फेर 
कढेई शायद इज मिह्ल । दूजी बात, इतरो मोटो लूंठो वैज्ञानिक व्हेता चकां पण 
भणाई-पड़ाई खाली पाचवी किताब तांई इज है। इण सूं ऐड़ो लागे के कवि इज 
मी जनमें वेशञनिक भी जनम सूं व्हे सके है, आ भी कुदरत री देण है। इण भात 
सादगी, आध्यात्मिकता अर वैशानिकता री तिवेणी संगम मार्य गांव रा वाता- 
वरण " तीपंराज तखतगढ़ बस्थोडो है। सैर री भाग दोड़ ने हाका दरवड़ सूं 
बागो, एकांत, शांत गांव री गोदी में बैंडो ओ तपसी मूल झाल'र छानो मानों 
बैंठो-बेठो कितरा गजब रा काम काड दीता है, के केबा रो काम नी । केई दर 
पिस्तीजी ने दिल्‍ली अर बम्बई रा बुलाबा आया पण इणा रो पदशुत्तर हो कै-- 
“माने म्हारी जनम भौम सूं षंणों गाव है अर भगवान जे म्हारी उण 
दरों में जरूरत समझतो तो म्हने उठे जनम देतो, गांव मे क्यू देतो | इण 
वास्‍्ते अढे जिको साधन सुविधादां मिल सके उण सूं इज म्हनें मानखां रो 
फैवा करणी चाइजे। म्हने इण माटी सूं प्रेम है अर सैर रो वातावरण म्हाई 
यूं भी माफक नी रहे ।” 

मिस्त्रीजी घणेरा उपयोगी आविष्कार कीना है--जिण में खास खास 

भीचे मुजब है :-- 

(१) चलती साइकिल मे हैण्डिल मे लागोड़ो बदन दबावण सू अपणे 
आप हवा भरीज जाद॑ँ। पूरा खाली ट्यूद में वीप़ संकिण्ड मे 
हदा भरीज सके है। 

(२) एक बहूंद रे भारसू चालण आढा एक पाणी काृण रा पम्प 
रोभी काविष्कार कीदों) १६ कुट स्थास्त आक्ता पेड़ा मार्ष 
बछद जेष्दो कोई भी जिनागर रे खासी गोछ योक फिरण सू 
निफक जाये, भलई देरो शित्तो ई ऊंडो बयूनी ब्है। एक बढद 
है ध्वारसूं ३५०० गेलन एक कलाक में मर ६००० गंलन पाणी 
दो बकदी रे बोध सू निकक सके गर, जे बेरो से ७० फुट तक 


आदिष्कारां रो विधाता : पूठमज्री मिस्‍्ती / ७१ 


उष्डो ब्है। 

(३) एक हाइड्रोलिफ जछू निकछवा री मशीन भी बणाई है जिण सूं 
बिना सवित ने मंणत रे बापी पाणी बारे आय जावें। मशीन 
अपणे आप आधी खुले नै बंद ब्दे । 

(४) भिस्त्रीजी एक रापणे आप चालण आढ्टा पंचा ने उजाछा रो भी 
बन्दोबस्त कीनों | इणमे भी चलावण भें दिजछी दीजी दिणी 
सबित रो जहूरत कोनी ( जद कोई आमदी किणी भात विछा- 
वणा माय बैठे तो अपणे आप लाइट लाग जादे थर पी चालू 
बव्है जादे और पाछो उठता ही बंद ब्हे जावे। जे पाछ्ठो नो उे 
तो तीन कलाक तांई चालती रेवे । गर जे फेर चालू राखणों 
ब्है तो पाछो उठ नै बैंठणो पडेला ) 

(५) इणी तरे एक रोबोट रो आविष्कार कीदो। जिण सू बोई कार 
या जोम फाटक स्रू २५ गज जागी रेवे जद मो द्वारपान ऊयो 
ब्है आवे अर सीटो बजादें, सलामी देव, साइड बता अर पाटय 
अपणे आप खुल जावे । गाड़ी निकत्यां पछं अपणे आप बंद भी 
न्है जावे । ए सगछा काम-काज अपये आप दहे सिशी कार 
पाछी जावण री वेढ्ा नी ब्है । 

(६) एक फोल्डीग चेयर कम बेड विथ फोल्टिग टेवियए बथायों है, 
जिण में कुरमी, टेवल ने पेय तीनी है । चावों तो टेबल झुर्सी 
लगा'र लियो पढो ने सुवारी मरजी स्है तो पलंग वणाय ने सुई 
जावो। 

(७) एक दो-मीट आछी अपणे आप चालण आढ्ी कार भी बणाई है 
जिको बिता पैट्रोल क॑ गैस रे चाले है जिण मे घायी सगावा की 
भी जरूरत कोती। इण में य्च होवण आढ़ो सब्ति सू अपणे 
आप मितण आडढी सक्ित घणों भेली ब्हेती रेदे । सबित भी 
अपणे आप चालण री क्रिया सूं इज घेल्ी ब्दै ती रेवे । 

(८) एक ज्षाविष्कार इण तर रो है के जिण रे परण सड़ए व्यवस्था 
सू दिजढी पैदा कर सके है । 

(६) एक ऐडी घाससेट री बत्ती वणाई है के जिण टेम ह(इट परी 
जावे उण टेम अपने आप साग जावे ताकि अंपारो नो रहे सके 
अर वाम नी रके । इण लेम्प में धासलेंट अर ड्राई सँंल सह जिकी 
िरकछी जावता हो अपणे आप बढ ने घिएसी आता ई अपणे 
आप जुर्झ । 

(१०) एक खाम भाविष्कार गे चमलार है के दो रेलगाडियां एक 
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इज लैण माय आय जावे तौ बीमेक पांवटा आगी दोनूं रेल- 
गाडिया अपणे आप रूक जाने, किणी भांत टवकर व्है इज मी 
सके, इणरी मिस्त्रीजी गारंटी लेवे । इण र॑ बास्ते रेलवे लाइनां 
नुंवी विछावणी पड़े 
(११) अवार आप एक “हॉस्जिन्टत ऑटोमेटिक पावर प्रोडेक्शन 
मशीन” रो आविष्कार कर रया है, जिण ने चलावण सांझ 
किणी भात री सकक्‍्ति, तेल, कोयला के इंघन री जरूरत कोनी- 
पढ़ेला अर मशीन रे चलण सू जिकी सक्ति पैदा ब्हेला उण सू 
द्रांसमीटर सिस्टम सू केई तर रा मानखां र उपयोगी मशीना 
अर यंत्र चलावण रे. खातर काम में सलीयो जा सकेलां, ज्यू के 
विद्युत जनरेटर्स चलावणो, बेरा सू पांणी काठणो ने पावर लूम 
बगैरा चलावणा वगरा । 
इण आविष्कारों रे अलावा ऑटोमेटिक कम्प्रेशन कनेक्शन, मोटरगाडी 
ईँ पेड़ो फुलाबां रो यंत्र, चोर पकड़वा रो यंत्र, पुड़िय ने रोटियो बणावण री 
मशीन, एक खास टिफिन केरियर, कलम करन ले जातां ही अपणें आप खुलण 
आढो ने बंद होवण आछो दवात, लगातार बेव। आठो पांणी रो कनेवशन बगेरा- 
वर्गरा मोकत्ठी मशीनों अर मंत्रों रो आविष्कार कीनो है। 
सगढछां आविष्कारां री मोटी खासीयत आ है के करीद करीव सेंग अपणे 
आप चालण आछा (ओऑटोमेटिक) हैं, उणां रे चलावण सार कोलचा, विजसी, 
तैल के इंधन री जरूरत कोनी । 


बादिष्टार रो दिधाता : पूनमजी मिस्ती / ७३ 


रेडियो रूपक 


पड़दा भमरम रा 


० घुरेख “भंघल' 


पांत्र : मिन्दर, मजीत, गिरजाघर, कवि, साथर 


प्रिग्दर : 


म्रजोत : 
मदर : 


मजोत 


विरडो 


प्रशेत : 


[पंग्रोत रो घुर उभर भर हो -होक दर] 


मजीत55 | सूतो है क! जागे ! अब तईं कांई ऊँधे । उठ | सिश्या 
फूलरी है। ओे मजीत5 ! 

कुण ब्हेला ! अमां मिन्दर ! काई केदे भाई शुतपरस्त ! 

ईद रे दिन धूं गुमेज में आवसियोडों हेतो, पण अब आऔँसुयां फाइ/र 
देख, दिन भर में कतणा लोग लुगायां, म्हारी इण डेंछी पै ताक 
श्गह'र आतमा ने सामन्‍्ती दीवी । म्है प्हारे सँ किणी बात में कम 


नहीं हूँ। 


४ सा होते बिला कूबत ! जयूं कूडो चुमेश करे रे मिन्दर ! थोषा 


अर्नां बाजे घणा। ईं गातां से सार को है नहीं। प्हारे सारती 
भींत तो निरख ! इस्पूस रा छोरा टाबर सूती कर कर'र जाये ! 
कित्ती गिधाव । नाक फार्टे ! 


£ (गूँज्तोड़ी भावाज) वाह मजीत वाह ! ड्वूजा री खोट तो हट 


दीसे, पच्त खुद री माँ ने डाकुण गुण केबे ! ध्हारे सारसी भीततों 
जिरण से ! रमजात री गशीबी दिनुरयेई छाता थेप जादई। 
(अूप्तता'र) मो बुघ ! दो जणे रो बातां है दिच्चे टांग अड़ा- 
बलियों । अचूणो ! 
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गिएजो 
मरीत 


गिरजो 


मशोत 


फिग्दर 


मजशोत 
शिरजों 


पिष्रए 


: [ठीत बार घप्टा घरणा'र) म्है हूं गिरजो। प्रभू यौसू रो इश- 


दातगाहू। 


: बयूं धष्ठा धरणा'र माथों चड़ादे ! ईसामसी रे पवित्तर नांव सूँ 


कितणों कोतग रचायोडो है थूं। सो कुण नहीं जाणे ? छानो मानों 


बंठ जा । 


: अरे अफंडी ! ब्हारा अफंड जग में चाया । देश, ध्हार पँ ऊदो 


मौलदी जी क्यूं हाका करें ? झुदा, थोड़ो थोड़ी ना सुनै । 


: देख भई गिरजा ! तन्‍ते बात करण रो सछीफो ईज नरही। जाणे गे 


बोण । अरे मुरख, मौलवी तो खुदा इवादत करे है। इण ने 'मजान' 
केवे । क्यूं भाई मिन्दर । ठीक हे नही ? 


: कई घूड़ ठीक है । रवीर सायव री साथी उड़ीक-- 


काकर पायर जोरि कै-- 
मस्जित लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला धांग दे-- 
कया बहरा हुआ खुदाय । 


: तो काई थ्हारा राम जी अतरा ठाला है क' हरदम इण भाटेरो 
मुरत में ईज बैठपा रैवे ! उणां रै और कोई काम ई नही ? 
: च्है दोन्‍्यू ई अफंडी हो । अबे तई सगक्को इतिहास ने प्हे लोई सूं 


रातोचट्ट रग राखियों है। मिनख-मिनस में खाईयों खोद सखी है ! 
अबे तई ध्हारो पेट नही भरियो ? 


: भो हो ! श्रे, गिरजा सा'ब, आप तो अबे तई अखन केंवॉरा-- 


हुएां र्हायोडा ईज विराज्मा हो ? क्यूं ? पोफ्लौला रा दिन लद 
गिया | पोष तो सुरगां जावण रा सर्टिफिकेट भी देवशाों सरू कर 
दिया हेता। भूल गियो उण रो नतीजो ? दूज ने सीख दिया पेला 
अपणे खुद रे गिरेवान मे झॉकिर देख | 


: (धीरप सूं) भाषां, लड़ाई में लाडू को मिल रही । घोरें बोलो । 


गाज रो मिनय से समझे । उदौ हो आजकल “वसुधेव-झुटुम्दकम्‌ 
री दातां करे ) सुणो, उदो कवि काई गाब-- 
[प्ंगोत शो सुर उभरें मर होऊ नहोक दबे] 


+ मंदिर मस्जिद गुझूद्वारों मे 


बाद दिया इन्सान को ! 
घरतो बांटी, अम्वर बाटा-- 
मत बाँटो इन्सान को। 
हंपीत रो घुर उभरे अर होक-होऊ दब] 
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गिरजी : (ऊँची सांस ले'र) हाँ भाई । बात तो साव सांचौ । आपै इण मितय 
नाव रे यीव ने कठा तई वित्मायोड्ों--वॉट्योडो राखांदां | अरे 
भरम रा पड़दां फाट्ण लाग गिया है। कठां तईं टांका दे देर 
टांग्यीडा राख सकाला । 
मजीत : चुप ! सूर जी आधूंणे चाल्या ! नमाज रो टेम व्हें गियो । 
[संगीत रो दुर उधरे--ढबं ] 
मौतयो (अजान की तीखी आवाज) अल्ताह$७ ! 
(संगीत रो सुर उभर-ढवे ) 
समूह रो सुर : (घष्टा अर नगाड़ा रे सा ऊँची आवाज) 
श्री रामचन्द कृपातु भजु मन, 
हरण भव भय दारुणम्‌ ? 
नव कंज, लोचन कंज मुख- 
कार केज, पद-कंजाएणम ! 
[संगीत रो घुर उमरे-ठव ] 
बूजों समपेत सुर : वन्दता करते हैं हम ! 
वन्दना करते हैं हम ! 
[संगीत रो सुर उभरें--ढर्य ] 
पिग्दर ; (फूसजुमातोड़ो) देव्या म्हारा ठाट ? 
सजोत : वाह रे मिन्दर, बाद रे ध्हारा ठाट ! से ढ़ोग ? देख, उवी सेठ जी 
अब हाल मेक गरीब बढ्ाई री गाय ब्याज पेटे छीण'र स्यायों है, 
अर अर्ठ सवा रीप्या रा पतासा बॉट'र भगत बण ग्रिमो है। अर, 
उबी देख, उण धम्म रे नजीकू ऊध्योड़ी पुजारी रोसेसों, एण 
विधवा सिणगारी ने पूर पूर'र कांई देय रियो है ? 
मिन्दर॒ वा मजीद था ! छानो हे! सु धोलो धप्प फरिस्तों है, शिकी 
जाधू हूं । मोल, योघू ध्हारी पोल ? 
पिर्ों : मिन्दर घुप्र ! मजीद तू भी चुप। अतर्ण जोर सू मत ना सड़ो। 
महने तो डर छागे है । सापस में सडपा काय को सरैन्ही । लो मुभो, 
डनो सायर कोई फुरमाव है-- 
[पिंगीठ रो सुर उमरं--दर ] 
राम दालों को रहमात से यू आती है। 
सहमे इस्लाम को भगवान से डझू माती है। 
किस तरह करें फ्िदमते इन्सा कोई-- 
जब वि इन्सान को, इस्सान से ब्रुआतो हैं 
[संपीत रो धुर उमरं--इ्ं 
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मिल्‍्दर : शुष्यों के नहीं ! कान रो मेल सफा करर सुणों। अब आपों 
रो जादू इग आदमी री जात पै नही चालयो | आपां री बातां 
इणा रै काना पड़गी तो आपां तो आपा, पण छोटा मोटा सगकछा 
जापणां भागां री जिनमगी ख़तरे में पड़ जावेली। पछे नहीं ते 
राम वचावण ने आवेला, न खुदा, न ईसा मसीह । अर्च तो ओो 
पिगथ तीतरई भाधरो-नांगछ, सिन्‍्दरी, हीरा कुण्ड, राजस्थान 
नहर, जेड़ी जाग्यां ने मिन्दर, मजीत, गिरजा अर गुरुद्वारां रे 
ज्यूं पुजघों महू कर दियों है। तिकण सूं काछ री कमर टूट री 
है। खेतां में दूणो धन धान होवण लाग्यो हैं। भरम रा भाखर 
देह टिया है। वा, अदे, पणी गी अर थोडी री। थोड़ी में छिण- 
छिण जाय । आदी रात रो गदर बाज ग्रियो । अडे विमस्का' 
सुदण दघो । 

मधीत ; सलाम ! 

[संगोत टमरें--दबवे] 


पहुद्दा भरग या | ७७ 


कविता 


महूं जनता हूं 
ए भगवतीलाल व्यास 


जन्म जन्मान्तरां री कांणी सूं 
एक राजा'र एक राणी ने 
काढ़'र 

लार जो बचे अजाणी 

पोध्यां में नहीं मर्॑ जिणरी विगत 
अलोप पण घट-घट रम्योडी 
अदीठ पण 

मन री गंध रे सागे बस्योडी 
जुगांनजुगां री ठोकरां झेलतो 
मेछ माल्यि री धजा नही 
गाँव-गोठ री घृ् 

कद आकासां उड़ती 

तो ब्द दाताढ्ं पोड़ती 

सगे ही अंधकार ने ओढ़तो 
मूँ हर जुग रे 

गुरे मूरज री खिवता हूँ 

हूँ जनता हूं । 


महँ देदपो है कौरर-पाष्यय जुद 
रघतां रा लेदाब 
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घ्िघासण रो 

बणयक निरत 

कतरा ही कतले भाम 

म्हारी[ पुतत्य्पां में वन्‍द है 
घोडा री टापां तक 
मसछघोड़ी फसलां रा उस्पंस 
महँ हि मे सहेजू हूँ 
विलधता टाबरटां री[चीतकारा 


कंकू रो खोधां ने काटता 

दुघारा 

करामष्या रो उतरतों पाणी 

कुंचन रा वश भरें 

मद रा छल्लफ़ा प्याला 

ऊँधा-ऊँचा गढ़ कोरा रो 

मेने सोवतों छोवण 

एक मूंग रो दो फाड़ चीच 

ठपी अधबण 

बारी ही पला्स्या/र 
क्तरी ही हत्दी घाद्याँ 

अर फतरा दह्वी खागवा रे 

रगत रंग्या भाटठां सू 

मूछ री मरोड रो मोल तो 

पुछ देखो 

शायद नहीं बता सके 

मूँ बताऊं 

रण मगोद रे सातर 

अरध्या रहैँ करोर्ट सुष्ड 

फेर भी महू नियू्ती रहीं 

महूँ गरभ गंगा हूं 

सापमात ममता हैं 

महुँ जनता हूँ । 
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यो म्हांरो देस छ 
छ श्रोनन्दन चतुर्वेदी 


यो म्हारो देस छे 

इं को मुकट छे हिमाक्तो 

ललाट पै छे' तरपुंड 

जेहकम, चनाव, राबी को 

बोदी छे मोट्यार डल झील 

हूँ की नाड़ पै पड़ी छे 

चाँदी की चमचमाती कणदयाँ 

सतक्कज अर ब्यास 

इं को छाती पे मंड्यो छे अतहास 

बीरता को जोहर को | 

काँघा सूँ फम्मर तांइईं 

पड़ी छे मली होई जनेद 

जमना अर चामन की 

कम्मरवंद छे नरमदा की धार 

गंगा सोंध अर बरमपुत्तर छे-- 

उत्तरीय 

पर्गाँ पड्यो छे 

मोत्याँ का घाहछ से'र 

हींद महासागर 

ईं घरती को कण-कण छे तीरप-- 

इं ने बाँदयों छे इमरत 
दो म्झरो देस छठ । चर 


जणा-जणा सूँ कर 
कै--जीवो अर जीवा दो 
जुर्गाँ-जुगांद सूं जगत का कणा मं 
घोल्यो छै सदेसो -- 

तू इमरत को बेटो छे 
सोवे मत मनखड़ा 
चालवा सूँ चालै छे भाग 
तू चाल ! 

चाल रै चाल ! 

इं नै परनाम म्हारो छे 
यो देस म्हारो छे 
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मे हाद | ८५३ 


0 ग्र० ना० कौशिक 


थे हाथ,..... ! 

किस्टयां घलाता 

वाणी री पति ने चीरता 

मन मुजव 

गेड़ा काटता समुद्र री छातो पर 
पण--आज 

कट्योड़ा हाथो कने | 

टूटुपोडी डांडां है 

सुपना तो बे'इ है 

पर दित दूजा है । 


सत्दर अर सास्तर उठांवता 
बाज 
वरायो परणाद पादण ने 
मजारी पर ख्या 

मिन्दर्श रे सामे बेंद्या 
में कतारां साम्दी इ साम्दी है 
पण--हाव 
आपा पड़दा है! 





अब हाथ ! 
सूरज उगावण ने 

रातां रा पहाड़ काटता 

दिन विय्रुजण री वाट देखे 
उमर रो एक दिन और बीत्यो 
जाण--चैन री सांस लेवँ 
आज--आ रा मूंडा 

आपरे'इ 

हाथां स्यू ढक्‍्योड़ा है। 


ञँ हाथ***** हु 

जद जद ऊँचा उठता 

आसमान आसीरवाद लेण नमतो 
पण आज--आस्यूँ 

बैसाली रो सा'रो'इ झत्ऐें कोनी 
हाथा रे दुःख स्यूं हाथ 

आंघा हुयोड़ा है। 


मे हाथ“! 
सिन्धु रै गरभ स्यूँ 

अणमोऊ मोती ल्यावता 

आज--खूँट्या पर कपडा ज्यूँ 

ककाठछ पर लटक्योडा 

हाथां री संज्ञा'ऊ बत्ती 

की लागे कोनी 

सरीर र॑ सागे जादला 

जिनगी रे सागे आयोडा है ! 


अं हाथ***** 
महावीर, मसीह, गौतम--गाधी बण्या 
दूजां री पीड़ सहब्यवता 

कदेइ थक्‍या कोनी 

आज हाया मैं'इ पीड इत्ती है--कि 
हाथा रा/'इ 

आँसू अप-पूछयोड़ा है । 
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लाज 
( प्रयामसुर्दर भारती 


जद उण दिन 
धान तोलती वेकछा 


दुकानदार 

कहासी आँख में. बचायने 

हाकडी रै डाटी मारी, 

जद म्दवारते मित 

महारै मुंडे मारे नी 

म्हारे साई महारी झंड बणाणी, 
जद 

उंघ दिन दफ्तर में 

दिमदत लेवण साए चौ 

टेबल रे मोचे कर 

ह्वाप लाम्दों करियो, 

हद महँने लथायो 

के सोगां रो आंदर्ां में 

हाल तक 

साज बाकी है) 


रुवायां 


आज आई है जकी बार आ ढक जावैला 
बात ही बात मे सब बात वदक् जावैला 
मानखा चेतणों चावे तो चेतजा नीतर 
बगत रो जातरू हवके सू निकत् जावैला । 


ए 


बिणज बौपार ताईं सगछी रात जाग है 
फिकर मे डूंबिये री आंख ई नी लाग है 
हाय पण खोटियो टक्‍्को ई साथ नी चाल 
मानयों सगछी उमर जिध रं लार भाग है । 


प 

गीता ने कुराण रो झगडो क्यूं है, 
हिन्दू नै मुसक्रमान रो रणड़ो बयूं है 
क्यूं माने री हालत है बिगड़घोड़ी 
राकसियो अर देव सू तगड़ो क्यू है । 
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संटो 
ए डॉ० उद्यवीर दार्मा 


सागीड़ो सूसातों सूटो, परूण पाण बगतो आवे। 
रूय घुनीज॑ पौधा कापे, पांख पश्चेरू विलखावै॥ 
रोही झूंथे धूछ उडावे, जीव जिनावर डरपाव । 
तन होणों धाड़ी सो सूठो, रोही ने लूटे याये।॥ 


सूट रो सरूप झुण भाखे, कुण खीचें ई रो चितराम । 
सूसाणों सरणा्ट जाणो, रूप होन निरभीक निकाम ॥ 
प्रलय सरूपी जयरो प्लाो, निरमोही पंछयां रो काकछर । 
प्रणो कुकर्मी 'राकस धर्मी, बेमोके आणो विकराक्ू॥ 


दिरया ओढा धर्ण बेग सूं, चढ़ चालें जद पून विवाण । 
रोही कांप सेतो घर, आादे फौफां बेपरवाण ॥ 
ढांदा बिलर्य दूढा तिडक, पड़ें पख्ेरू हो 

जद करतो अट्टहास रावणी, सूटो प्रयटे असलो रूप ॥ा 


छान झूपडा मना रछाए, दीन टापरोां रो रख घ्यात । 
स्थायो यावे, काडयौ पोर्द, करें गरीदो में गुजरात 
जे गुदड़ा बार॑ सूझे सो, मना भिगोये फेर भाग | 
काई रात गरीरी बेढो, ग्रीला यगुदढ़ा तन में आग! 


शूंदो | 5७ 


दीन हीन जै दुख सूं दाझ्े, उकछा भूयों नंगो डौल । 
तो सूटा मत छांद छोडिये, छोडघां चुभसी जाणे कील ॥ 
दुधिया रा तू छोड़ आसरा, समता रो फटकारों मार । 
दुख देवणिया रक्ौँ घरा पर, मरकीटी बैज्या बी घार। 


पड़ा धरा पर सरकी ताथ्या, गूड घणोया दुवक्का दीत । 
बा नेडे जैं गयो सूटिया, से मरज्याती राख यकीन ॥। 
अध नंगा भूखा दुछ्ियारा, नित उठ अपणों कई जुगाड़ । 
बा दह्वीणा रो राप्र रूसरथो तू मत हुंमरे फरण बिगाड़ गा 


खून पस्तीनो कर दिन तोड़, ह्याणो-श्ाणों वित रो काम । 
बा ढूढा में क्यूं सिर फोड़, दया दिखा क्यूं मनड्ठो घाम। 
रोटी पोतां बढे न जाये, खाती बेढा नें धू टाछ। 
करम चांदड़ा देख गरोबी, वणी रोटियाँ गेरे काकछ ॥ 


जैं सूटा खिमता तेरे में, ऊबड़-धाबड ने दे पाठ । 
डूगर ढहज्या खाडा भरज्या, सगक्की धरती बणे सपाठ ॥! 
समता री बरखा तू कर दे, दीन दुस्यां रा दुषड़ा मेट । 
मुसरघा, सुमरधा, दबरचा, चियरपा,वड़भो कबा डा भूखो पेट 0 
बडा ढलेचा रो के बिगड़े, सह सेवी दे शागह्मा ताद । 
दीन घरां री उड़ छानडी, मुरगी ई ताकू रो घाव ॥ 
छाना टपके आसू टक्ककं, दोन्‍्यां रो तु दरद पिछाण | 
मतता करिये छुंरो राध में; मोटा घर तू काढ क्रपाण ॥ 


टावर जद रोटी मे कल्प, देख दसा उम्र मां बाप । 
रुदन करे वी घर रो कण-कण, कुण देख यो मूक विलाप ॥ 
थीं पडिया जै तू बढ निकछ॑, थमिये, मत करिये पद-ताप ॥ 
हिवडो है तो बूंद गेर दो, मता बढ़ा बां रो छंताप॥ 


मूदे मार्थ पड़धों दौनड़ो, सूंटे चक्कर चढनी छान | 
करज कढा कर ग्वाडी बांघों, ढहगी, रुबेगो सों सामान || 
ज्यू मंगते रीझोछी मा सूं, लेज्या कोई टुकड़ा चोर । 
हप्थ साफ करगो न्यू सूंटो, सुदक दीनो पड़णों निजोर ॥ 
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दठम्तक छोड़ दे सामनन्‍्ती री, पवन-कुछी इब हुवा पिछाण । 
जन मन रे नेड़े आ सूठा, मत पौव दीना रा प्राण ॥ 
समता रा वादद्ध ल्‍या नभ में, मंयकत्न रो बरसादे नोर । 
भिददे गरीबी, बर्च दीगड़ा, उजक्े निखरे राष्ट्र-शरीर ॥ 


जनहित ग्यान जया तू सूटा, सुण दीनां रीदीस उम्राप्त 
सेवा कर बौ लोक-प्रभू रो, मन्दिर जी रो दीन-निवास ॥॥ 
या जीवन री सार फमाई, करी जिका रो उजछो रूप । 
सयरी दाल, चाल तू प्यारा, जंग से लागे घणों सरूप !॥ 


पूंदो | ८६ 


मे 
वम 
ए रामेश्वरदयाल धौमालो 


सपनां रे हाथां में बिक म्हे 
म्हांरी खुद रो मोल घढायो 
जिकौ ऊजको सो लिकलछूघों हो 
वो तो निकल्घों सफा अन्धारी॥ 


मेलां रीपीडाबा मिल्यी 
छैलां ने मिछ गई जवानी 
पण गैला में सूबण बाला 
बांघें हाथ भूख रो भारौ । 


ज्यांरे सोना रा पिलंग है 
ये पीव॑ बिलायती दारू 
पण भारी लावण वाढ्ां ने 
आदो कोनी मि्र उधारी । 


पैला तिकडम पांण मिक्लँ ही 
तिकडम पथाण अर्ज ऊभी है 
चेहरा बदव्वभा तो कांई हाँ 
नीं बदक्घो कुरसी रो ढारो | 


ये री वे सच्छाठी वातां 
वो हस-हस ने आयत-सागत 
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ही आाइादी 


डा देती 





कठ तक ? 


कठ तक कयि झुरूझुर ने गाव ? 
आख़रा सू कठे तक भरमाव ? 


युरसियां में जरूर जादू हैं 
जिकी बैठे, वो ई बदक जावे । 


जमाने री हवा रो रंग इसो 
जिकी देखें, वो ई गंभक्त जावे 


देवता थापवा रमत चाढ़ां 
वो ई परसाद गेल दक जावे । 


लोग भण्डार भर दुबत्ण दीसे 
नें म्हाने बातड़ी सू पोमाव । 
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पाँच ल्हौड़ी कवितावां 


ए साँबर दइया 


अरबास 


आम री अणंत कोरां तांई पूण 
टाबरां खातर चुग्गो भेछो कर 
सिश्या पाछो बावड़ सकूं आर में 
बा पाँप दीजे म्हूने 

जुर्गा सू अंधारे में गम्योढा 
“सुझयां रा मारण सोध मकू 
भावी मानस खाठतर 

बा आँख दीजे म्हने 
नींतर ओ मालक ! 
मर रं नाव 
मै'र कर'र 
कोई मे 'र मत करी 

म्दारे माय ! 


डोसूप 

बठई हो 

भाग बाटर्दाई गे 
सोनिया डिश | 


धाँद रहोही शविदाज | ६३ 


गुलाब रे फूला पर दमकतों 
टोपा-टोपा ठँरघोड़ो पाणी 

-“- आ जिन्‍्दगाणी ! 
अर कठेई 
अप्नावा री भट्टी में 
नितूकी जरूरतां रे तवे॑ माथे 
टोपा-टीपा पढतो पाणी 


++आ जिन्दगाणी ! 

लात्रा 
घरती-दफ्तर री पैली शिफ्ट सू 
छूट/र आवते 


तप्ये-पक्य सूरज री अग॒वानोी खातर 
सिंदूरी साड़ी पैरघां ऊभी भिश्या 
हेताल, हाथां सू परसती दीरो डील 
लेयगी समन्दर-महलां में 

'रातवार्स खातर 
दिन ऊग्यो तो 
भोर रो बुढ़को लेय'र 
सूरज टुरग्पो पाछो 
सागी जाता मार्य 
उजास बांटण खातर-- 
घर कूचां : धर मजलों ? 


घाणों में छुत्पाँ पछे... 


उमर रे घादूगरिये 
केसां रं कर नहाखी 
चाँदी री कब्ठी 
पाण आयोडे डील मार्य-- 
7 पड़ग्या सत् 
ढीला हुय'र सटकर्या-- 
डुंगरिया उतार 
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इण घाणी में जुत्यां पछे 
कुण जाणे किसी ग्छी 
नाठग्या उम्ाव 
शीवणा सुपनां सजावण आखरी आघ्या में 
डेरो न्हाब्यो घरविद री चिन्तावा 
भांत-भांत री 
राग राशणियां री जग्या 
गीतां में बसग्या+- 
आटे दाछू रा भाव ! 


बदटाव 


सुण भायसा 
ये दिन गया 
जद थार आवण री यवर सुणतांई 
महारो मन करण लागतो पड़ी 
अबे तू आये जणा 
मुछक र मिलू तो सरो 
पण मन में सोचतो रंवू-- 
आछोी अत्यवत गले पडी ! 


पाँच स्टौडी करिता्श / १५ 


महूं अर म्हारी मोम 
छ सुरेश पारीक 'शशिकर' 


कतरी आछी ज्ागे म्हने या भोम 
ईं पर उगेड़ा हरघा हरा रूंख 
बादछा सू बात्ा करता 

ऊंचा ऊंचा डूगर 

कुछ कछ करती 

बार मास बेंबती नदुया 

पझरमर झरमर अरता 

निरमकछ पाणी रा झरणा 

जें मिनख सुरग रा मोटो मोटा 
सपना संजो् 

बाबे किया समझाऊं 

या बात वा रे हिड़ा म्हैँ 

कणी भाँत रमाऊ 

के जढ़े जिनयानी रा मीठा 

नत नुवा गीतड़ना गूजे 

मिनख्ध सिनख रे साग्रे 

भाटा ने भगवान वबणा पूजे 

मन जणी ठोर येंढ 

आंख मोच खुशी रो हिडोछो झूर्ल 
मन रा बाया महैं परेम रा 


६६ / कोरणो कलम रो 


फुलड़ा फूल 

महेँ, सांच पूछो तो 

उण दौर नें ही सुरग जाणूं हूँ । 
उठ ही राम राज मानूं हूँ श 


में मर मारी भोम / ६७ 


जग री चावना 


ए प्रिरधारोसिह राजावत 


माज 
ओ आभाखी जग 

चोर है, भ्रष्ट है 
बुच्चो है, सफ़ंगो है 

अर स्वार्थी है । 

पर्ण चार में 

आमे सूं एक भी अवगुण 
मौजूद ब्हैड 

भा समाज नै 

फूटी आँख ही नी सुहावे | 


जग 

कत्तो” ह बुरो है 

पर्ण तने तो 

निष्ठावान, विश्वासजोग 
सेक, शरीफ, त्यागी 

अर सेवा-भावी 

यानि दूध रो घोयो'इ 
देखर्णों चावे । 


बात कुछ अटपटी है 
डे पण वाजिव भी है 


६८ / कोरणी कलम रो 


क्यूं क-- 

आं काची कूपकां पर 

थार ही व्यक्तित्व रो प्रभाव 
घंणो पड़ें है ! 


जग री चादता | १६ 


अंधारों अर उजाढो 
छ जयप्ििह घोहान 'जौहरी' 


अणचाया अंधारा खिण मोकल्ओों दुख बिसेर देसो, 
सिर्या ढलवा उपरान्त ऊँग्याणी जाँदयां पै पलक पड़ जासी 
नीदड़ल्यां सपना में दुखती दरप भर जासी 
सुणसाण आव पे सन्‍्ताटों तिर जासी 

अर कुन्दण कोराँ पे काव्ठी ओऊहाँ फिर जासी 

इण रे विपरीत-- 

दुरासां् भयी चाँदणी ने रूँद र 

जिण बैछाँ भभक तो भाष ऊगसी 

उण वेव्ताँ उजछा जासी मम री घेरी घाटियाँ 
सुछूय जासी आसा-छँंख री रातोड्यी कूँपकँ 
पिगल्ठ जासी हिवडा-हिमात्शा री हेम कुग्डियाँ 

अर हुल्ूस जासी शान-माटी रो मोौरत मणियाँ 
घणी टणकी विया करे आँयूणे अंधारा सू 

उजछ उगाण रो वेत्ाँ । 


१०० / कोरणी कलम री 


ममरोष / ३०१ 


अमरोष 
छ नन्दकिश्योर चतुर्वेदी 


मेँ जाण्यों हो के 

कटगी अबे अन्धारा री काछ रात 
आकाश में उग्यो 

नव सूरज नूवीं रोशनी सागे 
अबे सूना आंगणा 

बैरान बगोन्या 

अर सूया सेतां में 

बेवेला साव्ी पून 

टूटेला सरणाटा री भूत 

काल तक ज्यां नामा रो जादू 
चमके हो सूरज ताईं 

ग्रमके ही ब्हासूं भारत री तरुणाई 
मोदा शहर रा राजकीय बाग यूं 
से और चरम सुयां री 

अणहूद नाद रा आनन्द सी 
अनुभूति मम ही 

को अब सुख्िया रा खेत में 
पटवारी पुलिस रा अडंगा नी लागे 
ने चबकर लागे 

कघेरी रा हाकमां री शर्सी रे 

मयूं के बदलग्या है 


लोग अर व्हांका चेहरा 
व्ही अणचीत्या तूफान मे 
पण ओ काई 

भरतपा दोपेरा पड़पी घून्ध 
गेरो अन्धारो 

चालगी लूट, चारू खूट 


१०२ | कोरणी कलम री 


मियानो कुण देव ? 
ए दूदसिह काठात 


ज्ेठ री धू ध्‌ं करती 

"लू" मांव तपे, 

चोटी सूं एडी तांई पाणी परे 
जाणे स्वांत वूंदों झर । 

घणेरा फागण आया अर गिया 


चूघरों री पमरोछ 

अर चंग्र मार्य थाप 

रे साथ 

पिरकथों कद भूल्यो । 
पिस्‍्या वेतों घर पूरोे-- 
अर देखें 

या पाणी पी भूय बुप्ताती मरदण 
पण 

कुप्काट करता भूखा टावर 
बांने हिवटा 

र॑ चेप 

संतोष री गुटकी दे । 
अस्पो समन्‍्तोष अर राबर 
आकास-पाताछ माँय 

नी दीसे । 


मियानों दुण देव ?े / १०३ 


१०४ / कोरणी हुूसम सी 


बल द्वारे वावन बण बोल्यो, 
*नान्हो कान्हो द्वार ।7 
गरज नही मुख फूल्ये बोले, 
“काम कई है थार ?”॥ 


बोल्यो बोल्यो रे*** 

बोल्यो बोल्यो रे'** 
माखण बॉँट्यो, ग्वास्या भेछा, 
खम्या खेंबरा, नाच्या भेा । 
सुण रे कान्हा कान लगाज्य, 
भारत में कद मेह्ा॥ 


बोल्थो बोल्यो रे*** 

बोल्यो वोल्यो रे*** 
दूजां नै ओ 'दूदो' दाप्, 
तिल रो ताड़ बणाव । 
काँख उचाड़ो भरा भाई, 
हाथी गोता खावे ॥ 


ब्ोल्यो बोल्यो रे'** 

बोल्यो बोल्यो रे'** 
भूछो बांध्यां पाटी सूतो, 
घाप्यो जगत जगाव॑ । 
मूख पसीनो देय वणावे, 
धाप्यो आग लगावे ॥ 


बोल्यो वोल्यो रे'*' 

बोल्यो बोल्यो रे*** 
नेम धरम मूखां रै पाँती 
चाप्यां रै गक्तियारा । 
साँच काहिख, रंग्या मिल है, 
धार्प्या रा अणियारा ता 


बोल्यो बोल्यो रे*** ड़ 
बोल्यो बोल्यो रे*** 


१०६ | कोरणी कतम रो 


साँच लबरका पेर्‌यां डोलै, 
झूठ 'सूट' में सोवे । 
नहीं साँचने चणा चवीणा, 
झूठ जलेबी खावे ॥ 


बोल्यो बोल्यो रे*** 

बोल्यो वोल्यो रे*** 
मेल माहिया माल मलीदा, 
दो 'नंबर' री यारी । 
जक्क जक्कक झाँक झूंपी सू, 
खरी कमाई खारी ॥ 


बोल्यो वोल्यो रे*** 

बोल्यो बोल्यो रे'** 
नीर छीर मतत्ठव रा बेली, 
तप आयां उड़ जावे । 
साँची बातां तौखी तीखी 
मोर पाँख यू गाव ।॥ 


बोल्यो बोल्पो रे*** 
बोल्यो बोल्यो रे'** 


पंदेह रु १०७ 


अजबो 
2] 
ए मगरचन्द्र दवे 


कित्ता अजूबा होवे है ए लोग***! 
चोर ने केवे 

तू घोरी कर 

कुत्ता ने केवे 

सावचेत हो*र भूंकतो रीजे 

ने, रखवाल्िया ने केवे-- 

चेत'र रीजो-- गड़बड सुणीजे है*** ! 


वूआल्डोी ने केवे 

डोसी खूसट है*** 

बावा आदम रे जमाना री वार्ता करे 
आको-दिन गाडियोडा मुर्दा उखाड़े 
आगे ही जाय'र सासु ने बतकछापे-- 
बीदणी ने लाज-शरम कोनी 
बडा-बुजूर्गा थी मे 

की नी समझे ** 

गाँवडा री रीत-भाँत सु तो-- 

उण रो की नी लेणो-देणो *** 


कंसा होवे है एं लोग"! 
जिण ने-- 


१०८ / कोरभी कलम री 


मिनख-मितख ने लड़ावण में इज-- 
आपन्द आवे ! 

घर उजड़ता देख 

वा री छात्‌र्या ठंडी होये'** 

फित्ता अजूबा होवे है ए लोग'“*? 


बजूदों | १०६ 


थांरो सूरज तंई उगाव 
० वासु झाचार्य 


इंयाँ-कियाँ पार पड़ेला 
नीं पड़ला 

उखड़ णायला 

म्हारा भायला 

जमणे सूं पैली ही पग । 


थोथी थाप्याँ रे विसवास 
फुरण्या फुलायां 

डोछा धुमायाँ 

ओर भवारां ताण्यां 
लपर चपर जीभ चलाया 
कोई चोकको नीं हुवेला 


उखड जायला 
सहारा भायला 
जमणे सुं पैली ही पग 


ईं खातर 

जे चादे ऊगणों 

मंजस माथे 

आाबे पूर्गर्णो 

तो फूल पत्ता डाल्याँ सूं पैली 


११० ( कोरणी कसम री 


बीज कांती तिजर पसार 
बीरी पीड़ जाण पिछाण 


ईं खातर 

हिये मे ठावस 

मार्य में मजबूती धार 
सुणदी सवरी 

करणी मनरी 

माईतां री इये सीखरी 
बाँघ गांठड़ी 

पैर पगरखी 

वार निसर 


सने उडीकै-- 

गाँव-- 

गाँव री पगडान्दयां 

काटां भरिया जां रा रस्ता 
मे झूपडल्यां जर बे ढाण्या 


निजू आशा मति भरोसे 
नई चेतणां 

हू फंलाब 

अपूज भरिये आधे में 
थारो सूरज तू ही उगाव 
थारो सूरज तूंई उगाव 


दांरो सूरज तू उदाद | १११ 


थे 
रूपसिह राठोड़ 


हैं...वो 

दुध रो दाज्योड़ो 
छाने 

फूंक-फूक नै पीऊं 

एक थे हो 

की बक्वै दे पर 

लूण और बुरको 

हण वास्तै--- 

के हैँ सदा-- 

इस्योई लादूँ--- 

ने महं नें जीऊं। 

हैं नी जाणतो-- 
क-+-आ पांगढी डाकण--- 
घरकां ने इज खासी 
सांप रा पप-- 
अलाय इज जाणै-- 
स्हाने के बेरो हो-- 
है कंकैड़ माँ-- 

इंडा दे जाछ माँ । 
खैर ! कोई बात नीं-- 
टके री हांडी फूटी-- 


११२ / कोरणी कछम री 


मे | ११३ 


गंडक री जात गई--- 

मै तो इस्याई लादांला 

थारी इज बात गई । 
कित्ता कांइया हो थे 

खुद इज फंसाय 

जमानत बी लेल्यो 

उणासूँ-- 

पुचकारो वी थे 

अबर जरको थी देल्यो । 

चीमटाऊं रॉकणियो 

भंख बदलण मा 

थे हो पूरा भांड 

उहाने तो मौत 

ऊपरांऊं पडधाई कोनी मिल 

के थारी 

पाटडुऊं पडताईं 

होज्या नानी रांड | 

कंबा ने तो 

येहो 

लिछमी रा पूरा 

६ ५58४ 

अकल रो 

दिवात्यों निसरग्यो 

दोस 

ये खाबवाला हो 

जूता 

कितणाक रोवे 

टाबर टीकर-- 

बितणीफ रोदे 

नार अभागण 

जिका नाखे 

चारे मिर-माटी गारो 

मरज्यावों नाक डबोर 

दकणी मौ-- 


धरख है 

थारो मिनख जंवारो । 
थार हिये री 

कयां फूटी-- 

इब मोत थारे सिर गाज 
के सायरां ठीक इज कैयी 
मौत आयो गादड़ो 

गांव कानी भाजे । 
ओजूं बी 

म्है गयी गैलने 

देदुयाँ--- 
जे--थे-ल्यो 

आगे री सुद 

नीनतो 

ल्‍्यावेला कागला हाडी 
माचेलो 

इस्यो जुद । 


११४ / कोरणो कलम रो 


महैं अ्रवीजी चढ़ रयी हूं 
ए मण्डलदत्त व्यास 'पचिका 


रूख 

थाँरे ग्यान रो 

झो! 

प्सरियोडो आर-पार 
सोक-परलोक 

दिगदिगन्त (ध्यारु कूंट) 
जिणंरी छाँव नीचे 
निपजती ही जारयी है 
कढणा भर्‌योडी झूंपढां 
फूल साहित रा रंगीसा 
जु्नें जुग री जाजमों में 
पटक नें 

नुदी मसनद पी बिछाव्ता 
इण छाँव नीचे से मिक्ठ॑ है । 
अर म्हें, 

बेलडी सदयडादती 

जड़ पड़ी 

सिपट ने 

ऊँची चढ़ण री चाह तियाँ 
उप रयी हैं । 

फूल री फाटी मुँ'फार्डा 


म.ँ मरीजी घड़ी हैं / ११५ 


कुपर्ाँ नुवी नुवी है 

तात रा बाहु लचीला 
खुरदरे थारे तणे पर 
सिरकती बढ खावती 

मैँ अदीजी चढ़ रयी हूँ । 


११६ | कोरणी कसम री 


बाद आधों तूदर 

हमेस पु जावे है झील रो छाती मं 
जरूरी तो नीं है. हर नाव रे वास्ते 
एक किनाए रो अस्तित्व 


हूटवा स्‌ं. 

चवरीज्योड़ी लहरें इण आंत कह्पो ऐै-: 
सीढा सांसौ री विणपारियां इन 

धणी नीं है 

अघजकूपों सिछो जलाया नें 

पण 

अनाथ मजबूरपां रो 

एक ही काँटों धणों है: 

अदगी भर हंसबा झतादा ने । 


मोझो छोद । ११७ 


एक कविता 
ए नमोनाथ पझ्रवस्थो 


ज्यूं ज्यू बढ़े है मिनख ऊपर 

कम होवें है ठोर अर 

छावण लागे है च्यारूं मेर सू संघर्ष, 
अगाड़ी होवे है देडण हाक्का रो फिकर 
अर पड़दा रै मांय सूँ 

उफणै है डरावणी खबरां। 


मिवेख कई बार 

झूंठा सांच सूं डर'र भाग है। 

पण सनमान कैर जिनगाणी री एस्यासी 
थाम लेव है वीं रो हाथ-- 


जद मन पैसी, वार, 

जाण सके है क 

टंम घणों थोड़ो है भर काम ज्यादा । 

इण चाल चूक मं .,, 

नी तो दो सोदे अर नो किणी ने सोवण दे । 


इण ठोर सूं ई 
मेक प्रगडण्डी मुड़ें है 
जठे मिनख 
* ओक चतुर बैरुपिया री नाईं सागे है। 


११८ | कोरणी कलम री 


मनड़ो / ११६ 


मनड़ो 
ए फलाश 'मनहर/ 


आंसू आसू भीज्यो मनडो 
दरदा दरदां छीज्यों मतड़ो 
मौत भायली आय मिले कद ? 
जिनगानी सूं खीज्यो मनड़ो'** 


रातां रातों रोवे मनड़ो । 

बीज ध्यार रो वोवे मनडो 
कोई तो हिमलास बंघावे 
,गट जिणा री जोवे मनड़ो*** 


घिचम्यो थारे माई मनड़ो 
युरी करी छी कांई मनहो 
मरवा ने छे प्यार बापडो 
देखो घारे तोई मतड़ो *** 


प चर 
जठ-बसाख 
०0 चमन बी० राव 


बीजण चमकसी 
सूरज मे, 

बूढण पाणी-- 
परकास । 

टठपके बूंद-बूंद तन स्‌ 
क्यू लागे 

पिव प्यास । 


१२० / कोरणी कलम री 


एक च्यूंटी तावड़ी 


ए रामस्वर्प परेद 


कुण बसेरी 

तागढछी-्ता आगणा मे 

एक च्यूटी तावड़ी 
जिनग्यानी बांदे अठे दूदी 
से जेज री जूती करे गृंदी 
एूंढ चिपरी उजछी डिरण 
आगुवा सू पांपरे अंधारी डाबड़ी 

एक च्यूटी तावडी 


मित मगुंवा गाभा बदढछले अपणेस 
माणपों दे पणेरा प्रीतत रा उपदेश 
एवड-छेपट मिनय मोकछा 
पण ग्रिनय है डोच लायू आबड़ो 

एक ब्यूटी तावड़ी 


छिपशल्यां रो डर पघणेरों सर 
इंजगरा रो योत्यो छा पैर 
वायरा र॑ सागे सागे बात 
हिपारी से गछपां कर गसातद़ी 

एुक घ्यूंटी ठावड़ी 


एच च्यूदो तायरो / 3२१ 


धारणा पर मंडरा उड़ता मौर 
आंगणां में लुखरधा डाकू-चोर 
आखराों रा बदकस्या से अरब 
मांणखा ने तोल वदछ ताकडी 

एक च्यूंटी तावड़ी । 


जेज री डोछी मतां डाक 


जेज री डोछी मतां डाके । 
प्रीत्त री पोछी मां झांके। 


चाँद सूँ धूछतू ल्यायो 
समदरां सूण ही पायो 
जमी सूं ले गिगन ताई 
निस्फक्क तू मतां याको 
जेज री डोछी मता डाके 


ज्रमी पर प्रग' जमे कोनी 
गिगन से तू थम कोनी 
सुरय में तार म्हे ल्यास्पां 
अपूंती बात मत भाकी 
जेज री डोछी मर्ता डाक 


कठे इतियास तू बणर्पो 
कठे भूगोल तू भअधरणशों 
किणी रे घाव ने सींधा 
के पारी आंगढो पार्क 
जेज री डोछी मतों डाक 


१२२ / कोणरी कलम री 


छुसी रा घूँंजिया रौता 
दर्द पण लाख अणचीता 
तू मांहे मांडणा कूल 
चौक में थापरभधां यापे 
जेज री डोछी मां डाके 


बेश रो शेटी भतां डाके / १२३ 


मरुधर बीच 


ए रमेशचन्द् शर्मा 'इन्दु” 


बादक पाणी दे या ना दे य्हां पाणी तलवारां में 
रही जवानी सदा उफणती मछ्यर बीच कंटारा में ॥ 


भूखो नाहरियो मर जासी, परण मांग जुगाक्ती कौण करे । 
चातरऊुडो प्यासों मर जासी चूच तलावां कौण घरे॥ 
राज-यली रो रगत अस्यो रे, आड्या पाणी कोण भरे । 
जुग जुग पडा अकाह् घ॒णां पण मूछघा नीची कौण करें ॥ 
के बैरथा रो रगत पियो के कूद पड़पा अंगारा में ॥ 
रही जुबानी सदां उफणती...॥॥ 


घोषा वाप्पा, कुम्भा, सांगा, अण खायां जुग भौत लडधा । 
गोरा-वादछ, दुर्गा-दादो बूद रणत तक लडघा भिडया॥ 
छपना भोग तज्या म्हेला रा, अपणां हाथा जोर करघो । 
चूडावत ने हाडा राणी सीस काट नै सूंप दियो॥ 
मेवाड पती (राणा) रो पाणी कोनी मायो नद्दी नाछा मे ॥ 
रही जुवानी सदां उफ़णतो...॥ 


घिरघा विपत रा बादत्ट मुड मुड़ सत री बाट तजी कोनी | 
जीवन दान दियो जुग जुग ने मागी भी कदां कोनी 
सदा लोहडो गढ्ं लगायो, सोना री आस करी कोनी । 
दई राम सो लई बाजरी भाता री बाघ भरी कोनी ॥॥ 


१२४ -/ कोरणों कलम री 


मात परालर्ण मरण सिखायो भगणों कौण हजारा मेंता 
रही जुबानी सदां उफ़णती... 


धणा खून री नदूयां भवाई, आज पसीनो भाव॑ैला । 
सूखा रेतां रां टीवा मा गीवा धान उगावांला॥ 
मा रा राग घणा गाया, फमका रा गीत सुपांवैला । 
जुग-जुग रो साथ सदां दीयो या जुग री साथ निभावँलां । 
भुज-दण्डा रो जोर करां भावां गंगा मरुनसारां में ॥ 
रही जुवानी सदां उफणती.,.॥ 


मष्यर शैष | १२६ 


आदमी अर आदमी 
छ& मोहम्मद सदोक 


आदमी रै आदमी झेरूटिया भरे । 
चूंद सेव चामड़ी चरूटिया भरें॥ 
खीच लेवे खालड़ी भंखूटिया भरे । 
म्हारे म्हारा आदमी झंझूंटिया भरे।॥ा 


रूपां-झड़ो मानखों तो सामने भरें । 
काची काची कूंपछां से ऊगती डरे ॥ 
कूफई ज्यूं आदमो अकूरड़ी चरें। 
माटी रा पिलूणा अठूठे टूटिया करें॥ 


सागी देख लाय जदृढई लोगड़ा डरे ३ 
फूसकां रे ढेर मार्थ आय क्यूं घरे॥ 
होगे मो छो धाय किसी वातस्यूं भरे । 
आसरो उजास बढ़्ठे रूढिया करें ॥ 


दूंँढे हंली डोड़ किसी मींझरां झरे ॥ 
बाकेरो बखाण किसी पीढ़ ने हरे ॥ 
हाजमा-हजूर थारे आदमी परे ॥ 
पीड़ा ने पछोस पराछ्ते सूदिया करें 


बारी मर बादमों / १२७ 


जामणी रा जाया हाथ खूब स्यूं भरँ । 
लोई रो तकाव देख पाछ रे परे॥ 
काछजे में हूक उठ्यां नैण तो झरें ॥ 
हीणे हाथा आारसी जे छूटिया करे॥ 
प्राणी रे पतासे भाई फूटिया करें ॥/ 


रोजीना रामाःण 


सूने-सूने पीजरे रा खाली खाली खण है 
भोक् भोक् चेरां माथे 
दुखड़ों रा बण है। 
घूघरा मे गूंज कोती 
कोरी भण-भण है । 

बांझडी ने बेटा अर-हीजड़ां रा गण है । 

सूने-सूने पीजरे रा खाली खाली खण है॥ 


आसा री उडार म्हारी 
आकासां में छा'री है। 
माड़ी नीत आदमी री 
आदमी ने था'री है! 
छागे जाणे फीफरां में 
सांस जम्मी जा'री है 
भूवाजी मल्लार म्हारे 
आंगणे में गा'री है 
रोजीना रामा'ण अठ्ठे पगश-पय रण है। 
बोले जिके मूढ़े मार्ये मोटा-मोटा धण है ॥ 


काचरो है कावरो--रे 
ध्यान राखें घाव--रो 
फाड़ देदे दूध ओ तो 
आदमी री जातव-रो 


१२८ / कोरणी कछूम री 


शौड़ो-पणों मोल करे 
सामले री छातरों-- 
बाजरो रा पट्टा कोनी--सांपडां रा फण है . 


धोछी घोछी बातां बिच्चे 
काहा काछा तिछ हैं 
घोर द्वा्गी घरती माये 
सांपलां रा विल है | 
वाक्जे री ठोड़ अछूठे 
खादू हाठी सिल है 
कौडी मे तो कण कोनी-नहा पीड़ा ने मण है। 
बगमप्रेनू कोनी इंरा खाड़ी छाछी मण है) 


शोशीता रामा'च / १२६ 


मिलण री बेला आई रे 
प बुलाकीदास बावरा 


आज मिनख रे भाय॑ मार्थ पाग सवाई रे । 
मिसण री बेका आई रे! 


दबियोड़ी ही ओग रेत स्यूँ। 

दुवक्‍्योड़ा हा ताब; 

इज विध आधी आई ही 

के जीपों हो बेहाल; 

पण बीती वा रेण, प्रभाती राग सुहाई रे । 
मिकृण री बेढा आई रे। 


आशा रे इण तम्बूरे रा 

कसबा लाग्या तार; 

घड़ी हरख सी पूठी आई, 

दुःख ने दिवो विसार, 

आयो रे जनराज, मना री करो सफाई रे | 
मिलण री बेढा आई रे । 


बयूं करडांवण करें सावणिया ? 
थारी बीती बार; 

नाक्रपा स्यूँ परणीज मुरवा, 

थारा दिनड़ा चार; 


१३० / कोरणी कर्म री 


घमक उठधो नहरचा रो पाणी, अम्दर ताई रे। 
मिलण री बेछा आई रे । 


तू मालक यारी मेहनत रो, 

चारी किसमत बाला; 

नुंबो ध्मानों थारे घर में-- 

फेरे जस री माला; 

रगड़ा-झगड़ा छोड़, उठो से लोग लुगाई रे। 
मित्रण री बेढा आई रे। 


उलट घूंघटो बा बोलेली, 

बल्घां ने दो छोड़; 

छुक-छूक करते टेक्टरिये स्पूँ 

छेदो नातो जोड़ ; 

मिट जासी सो छोई-घूम्पो, धणी कमाई रे । 
मिलण री बेढा थाई रे 3- 


बीज घणा रे, खाद घणों है 

चांरी हिक़मत नाचे; 

इण माटी रे हाथां माथे 

कुदरत मैंदी राच; 

थारे आगण सुगनी नाच, साख सुह्ाई रे । 
मिलण री बेठा आई रे । 


ठिकाणां लेखकां रा 


अर्जुनध्तिह “अरविन्द', काली पलटन रोड, टोंक | 

अर्जुनसिह शेखादत, प्र० अ०, उ० प्रा० विद्या० फालना गाँव, पाली । 
ईश्वरसिह कुलहरि, प्र० अ०, रा० मा० विद्या० ढाँडण, सीकर । 
डॉ० उदयवीर शर्मा, प्र० अ०, रा० मा० विद्या० वड़वासी, झुंझुंनू । 
ओमदत्त जोज्ञी, स० अ०, रा० मा० विद्या० वाघसूरी, अजमेर । 
कल्पाण गौतम, डिंगल साहित्य सदन, चौतीना कुबा, बीकानेर ! 
फुन्दनतिह 'सजछ, स० अ०, रा० मा० विद्या० पाटन, सीकर । 
फलाश मनहर, स्वामी मोहल्ला, मनोहरपुर, जयपुर । 

गिरधारीसिह राजावत, रा० मा० विद्या० कोलिया, नागौर । 

घमन थी. राव, स० अ० रा० मा० विद्या० कानोड, उदयपुर । 
जर्पाप्तह चौहान 'जोहरो', जौहरी सदन, कानोड़, उदयपुर। 

दोपचन्द सुधार, रा० उ० प्रा० विद्या० नं० १, मेडता सिटी, नागौर। 
दृदसिहुकाठालल, व० अ०, रा० उ० मा० वि० देवगढ़ मदारिया, उदयपुर । 
नमोनाथ अबरयी, ख, वैश्य श्रा० वि० हीदा की मोरी, रामगंज, जयपुर । 
नन्दकिशयोर चतुर्वेदी पो० प्राछुन्दा, वाया बेगू, चितौड़गढ । 

डॉ० नृत्तिद राजपुरोहित, पुरोहित छुटीर, खाडप, बाडमेर । 

प्रेम शेख्ाबत 'पछी!, पो० नागल कोजू, वाया इटावा भोपजी, जयपुर । 
झ्र० ना०कौत्षिक, प्राचार्य, विहाणी शिक्षण महाविद्यालय, श्री गगानगर । 
ब्रजलाल स्वामी, रा० उ० भा० विद्या० मालारामपुरा, श्रीगंगानगर । 
बुलाकीदास 'बायरा', सूरसागर के पास, बीकानेर | 

भगवतीलाल ब्यास,व्याव्पाता, तिलक टी. टी. कॉलेज, डवोक, उदगपुर ! 
भोखालाल व्यात्त, राज० मा० विद्या० अजीत । 

मगरचन्द्र दघे, स० अ०, रा० मा० विद्या० हरजी, जालौर | 
भमीठालाल खतन्नी रा० प्रा० विद्या० सांडवाव, जालौर। 

मुरलोधर दार्मा (विभल' रा० मा० विद्यालय, मेडता शहर। 

सोहम्मद सदीक, रानी बाजार, बीकानेर । 

मंडलदत्त र्पास, रा० उ० प्रा० विद्या० नं० २, मेडता सिटी नागौर । 
रूपसिह राठोड़, स० अ०, रा०उ० प्रा० विद्या० वास घासी राम, घुंझुनू । 
रमेशचरद्र दरर्मा 'इन्दु' रा० उ० मा० विद्या> खोह, वाया खेरली, अलवर। 
रामनिवास सोनो, भगतजी की पोल, मेड़ता शहर, नागौर । 

रामस्वरूप परेश, पीरामल उ० मा० विद्या० वगढ़, झुंझुंनू । 
रामेष्वरदपाल श्रीमाली, प्र० अ०, रा० मा० विद्यालय, जवाली, पाली । 
लेजराम सोनो, रा० उ० मा० विद्यालय, मालारामपुरा, श्रीगंगानगर । 
बाप आचार्ष, बाहेती चोक, बीकानेर । 

इपामसुम्दर भारती, रा० उ० मा० विद्यालय, गुढा बालोतान, जालोर । 
शीनन्दन चतुर्वेदी, १४/३१६, वजाज खाना, डाकोतपाड़ा, कौटा-६। 
सांवर दया, जेल रोड, बीकानेर । * 

सुरेख् अंचल, रा० उ० मा० विदया० भीम, उदयपुर । 

सुरेदा पारीक इशिरूर, स० अ०, रा० मा० विद्या० हुरडा, भीलवाड़ा। 
जानतिह चोहान, व० अ०, रा० उ० मा० विद्या० टाडगढ़, अजमेर । 


